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कामायनी : आज के संदर्भ में 

मुझें जैसे-व्यक्छि-के लिए जो ।विद्यार्थीकाल से ही कामायनी का जिज्ञासू 
पाठक रहा है और जिसने बीसें-बाईस' बर्ष की अवस्था में उसके विषय में अपनी 
प्रतिक्रियाएं व्यक्त की थीं, कामायनी पर नये सिरे से विचार करना एकः 
प्रकार से आत्मपरीक्षा का क्षण है। हर गतिशील वस्तु विकास की प्रक्रियाः 
से गुजरती है और ऐसी स्थिति में यदि कामायनी आचार्य शुक्ल, आचार्य 
बाजपेयी और डा0 नग्रेन्द्र से होकर अनेकानेक शोधप्रबंधों से गुजरती हुई मुक्ति-- 
बोध, डा0 मदान, डा0 रमेश कुन्तलमेघ और डा0 रामस्वरूप चतुर्वेदी तक कों: 

ललकारती रही है तो यह उसकी गत्यात्मकता का एक प्रमाण है । 
आधुनिक परिवेश में, नयी कविता के यूग में बैठकर, कामायनी पर एक दुष्ट: 
दौड़ाने के पूर्व हमें संक्षेप में समीक्षा के उस इतिवृत्त को भी देख जाना चाहिए 
जो इस काव्य के इदं-गिदे उठता-गिरता रहा है। कामायनी का लेखरने 
बीसवीं शती के द्वितीय शतक के उत्तंरार्ध में कभी आरंभ हुओ होगां,. 
क्योंकि सम्पूर्ण चिन्ता” सगे सुधा', अक्तूबर १९२८ में प्रकाशित हुआ। १९३८ 
में इसका लेखन कार्य समाप्त हुआ और हूगभग उसी समय इसका प्रकाशनक 
कामायनी को अपने आरंभिक क्षणों में आचार्य शुक्ल जैसे प्रतिष्ठित आछोचक 
की सम्पूर्ण ममता नहीं मिली। साहित्य के इतिहास में कांमायनी के कथानक छे 
कई पष्ठ ले लिए हैं, जहाँ समीक्षक' की वचनबद्धता नहीं मिलती। वे यह मानकेः 
हैं कि यह काव्य बड़ी विशद कल्पनाओं और भामिक उक्तियों से पूर्ण है पर के 
इड़ा की तुलना में श्रद्धा का पक्ष लेने से इन्कार कर देते हैं। वे कामायनी में मधु- 
चर्या का अतिरेक और रहस्य की प्रवत्ति को मानवता की' पूर्णतया सुव्यवस्थित 
योजना में बाधक मानते हैं (हिन्दी साहित्य का इतिहास : पृ0 ६०४)। कामा- 
यनी पर उनका सबसे बड़ा आक्षेप है कि इस विशद काव्य में कोई अन्तर्योजना तथा 
कोई समन्वित प्रभाव नहीं है। आचाये शुक्ल छायावाद से' जिस आक्रामक मुद्रा में: 
मिले थे और तुलसी को सर्वोपरि स्वीकारने के बाद आधुनिक रूमानी काव्य से: 
संवाद स्थापित करने में उन्हें जो कठिनाई महसूस हुईं थी, उसे देखते हुए कामायनी:ः 
के संबंध में उनका विवेचन एक प्रकार से मध्यमा्ग की तलाश अथवा समझोौक्ते: 
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की कोशिश है। आचाये शुक्ल जैसा समीक्षक यकायक अपने कदम पीछे नहीं हटा 
सकता था, पर कामायनी के जीवनदर्शन से अपनी असहमति व्यक्त करते हुए 
ओऔी उन्होंने उसे संभावनाओं के द्वार खोलने वाली कृति का गौरव दिया, यह 
असाधारण प्रश॑ंसापत्र नहीं है। द 

कामायनी को एक अन्तराल का छाभ भी मिला और उस पर होने वाले 
स्लाक्रमण काफी फ्यूज', हो गये क्योंकि हर समर्थ रचना प्राछन्हों"क/सीर्घे सम्बो- 
ईघित कर सकते की सामथ्य भी रखती -डै+जसौ” कि छायावाद-संबंधी काव्य- 
ईविवेचन से स्पष्ट है आचार्य शुक्ल को पहली गंभीर चुनौती उनके शिष्य आचार्य 
लन्ददुलारे वाजपेयी ने दी। इस बीच प्रसाद की और भी विवेचनाएँ देखने में 
आई पर इन प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने वारे आलोचक कामायनी से इतना 
अभिमभूत थे कि उनकी बात प्रभाववादी आलोचना का संस्करण बनकर रह गईं। 
आचार्य बाजपेयी ने कामायनी को छायावाद युग की स्थापना के रूप में प्रति- 
ईष्ठत करना चाहा इसलिए स्वभाव से आधुनिकता के समर्थक और जड़ शास्त्रीय 
नियमों के विरोधी होते हुए भी उन्होंने उसे केवछ महत्‌ काव्य ही नहीं प्रमाणित 
बकेयद वरन्‌ वे उसे महाकाव्य घोषित करने के लिए काव्यशास्त्र का भी सहारा 
अनजाने में ले बैठे। शायद वे शास्त्रियों को उन्हीं के अखाड़े में पछाड़ना चाहते थे, 
अन्यथा आचार्य बाजपेयी का मुख्य प्रदेय कामायनी को एक महत्‌ काव्य के रूप में 
: ख्याख्यायित करना और उसके जीवनदर्शन और काव्यसौन्दर्य को सही परिप्रेक्ष्य 
में देखना-समझना है। जयशंकर प्रसाद” नामक उनकी पुस्तक यों तो प्रसाद-संबंधी 
“डनके समीक्षा-निबंधों का संकलन है और अनेक स्थलों पर उसमें कामायनी का 
“उल्लेख हुआ है, पर भूमिका अंश, प्रौढ़तर प्रयोग और कामायनी-विवेचन के निबंध 
“इस दिशा में विशेष रूप में विचारणीय हैं। कामायनी की व्याख्या में आचाये 
वाजपेयी सर्वप्रथम उसके मानवीय जीवनदर्शन का महत्व प्रतिपादित करते हैं, 
'अ्योंकि वे उसमें साहित्यिक प्रगतिशीलूता ” देखते हैं। वे यह भी मानते हैं कि यदि 
असादजी में रहस्यवाद है भी, तो वह और उनकी आध्यात्मिक अनुभूति . 
सानव-जीवन व्यापार की नींव पर खड़ी है (जयशंकर प्रसाद : भूमिका : पृ० ५)। 
“मानवीयता की छानबीन करते हुए आचार्य बाजपेयी ने कामायनी को जीवन 
के गहरे और बहुमुखी घात-प्रतिघातों और विस्तत जीवनदशाओं में पद-पद पर 
"आने वाले उद्वेलनों को चित्रित करने वाला,"उन्हें संभालने वाला और कला में उन 
सबको सजीव करने वाह काव्य माना है। उन्होंने प्रसादजी की शेलली, वस्तु संघ- 
ज्टन। कथा-निर्माण आदि की भी उत्कृष्टता प्रमाणित की है। आचार्य .बाजपेयी 
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नें कामायनी को भीतर-बाहर दोनों ओर से पकड़ने की चेष्टा की। बाहरी पकड़ 
के लिए शास्त्र तक का सहांरो लिया और काव्य की भीतरी पकड़ तो उनकी मूल 
प्रवृत्ति ही है जिसके परिणाम से वे श्रेष्ठ स्वच्छन्दतावादी समीक्षक स्वीकारे 
जाते हैं। कामायनी को उसके आरंभ काल से ही सर्वांग में समझने और उसे 
स्थापित करने में आचायंजी ने ऐतिहासिक कार्य किया। द 

डा0 नगेन्द्र के समीक्षाग्रंथ कामायनी के अध्ययन की समस्याएं” में कामा- 
यनी से सम्बद्ध पाँच निबंध संकलित हैं। कामायनी को परखने के लिए डा0 नगेन्‍्द्र 
ने दो मुख्य अस्त्रों का उपयोग किया: काव्यशास्त्र और मनोविज्ञान। कामायनी 
का महाकाव्यत्व विवेचित करते हुए वे भारतीय साहित्यशास्त्र और पाव्चात्य 
“विचारक एबरकराम्बी दोनों का आश्रय छेते हैं।वे उसे मानव चेतना का महाकाव्य' 
कहकर सम्बोधित करना चाहते हैं (कामायती के अध्ययन की समस्‍यायें : 
पु0 २३) और लॉजाइनस के ढंग पर उसके उदात्त तत्व की विशेष सराहना करते 
हैं। कामायनी के. अंगीरस का प्रश्न काव्यशास्त्रीय है और समीक्षक की रसवादी 
दृष्टि का परिचायक। अन्यथा आज यह प्रइन गौण माना जाता है कि काव्य का 
मुख्य रस कया है। कामायनी में रूपक तत्व का संधान करते हुए डा0 नगेन्द्र ने 
मनोविज्ञान, विशेषतया फ्रायड के असामान्य मनोविज्ञान का सहारा लिया और 
उसमें भारतीय दशोन का भी प्रवेश करना चाहा जिसका पूर्ण प्रतिफल उनके 
निबंध कामायनी की दाशनिक पृष्ठभूमि” में हुआ है। इस प्रकार डा० नमगेन्‍्द्र ने 
कामायनी के कुछ पक्षों को उद्घाटित करने की सफल चेष्टा की है। 

छायावाद की विवेचना के क्रम में अनेक समीक्षकों ने कामायनी पर टिप्प- . 
णियाँ कीं और प्रसाद-काव्य का अनुशीलन करने वालों ने तो इसका विस्तृत विवे- 
चन भी किया। इनमें विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत होने वाले शोधग्रंथों की एक 
'लम्बी सूची है। इसमें संदेह नहीं कि इन प्रयत्नों से कामायनी के विवेचन-कलेवर 
में वृद्धि हुई और उसको समझने की दिशा में प्रगति हुईं। पर आज भी कामायनी 
के. बारे में अंतिम शब्द कह देने का दावा कोई समीक्षक नहीं कर सकता। अब भी 
बह चुनोती बनकर हमारे सामने हैं, जो उसकी शक्ति का प्रमाण है। जब प्रस्तुत 
पंक्तियों का लेखक प्रसाद के काव्य से गुजर रहा था, तब प्रसादजी पर कोई शोध- 
प्रंथ उपलब्ध नहीं था और संभवतः शोध की दिशा में वह प्रथम प्रयत्न था। मैंने 
उस समय कामायनी को प्रसाद का कार्य में तीनु अध्याय दिये थे : ऐतिहासिक 
आधार और कथायोजना जो मूछतः शोधपरक है। कामायनी के चिन्तन पर 
वेचार व्यक्त करते हुए उसे मनोविज्ञान, दर्शत, समाजशास्त्र की दृष्टि से देखा 
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गया है। अंत में काव्यत्व के अन्तगंत काव्य-रूप में उसकी परीक्षा है। आचार्य 
बाजपेयी की छाया में निर्मित इस शोधप्रबंध में मैंने कामायनी को उसके सर्वांग में 
समझना चाहा और कोशिश की कि उसे भीतर-बाहर से पहचान सकूं। 
कामायनी के पुनर्मल्‍यांकन की शुरूआत मुंक्तिबोध ने :की जब उन्होंने १६४५- 
४६ के 'हंस” में कामायनी पर नयी दृष्टि डालने का यत्न किया। 'कामायनी : « 
एक पुनविचार' का पुस्तकाकार प्रकाशन १६६१ में हुआ जिसमें प्रथमत: और 
अंततः: के अतिरिक्त तेरह अध्याय हैं। मुक्तिबोध कामायनी को समाजशास्त्रीय 
दृष्टि से देखते हैं और इसे माक्सवादी 'सौन्दयशास्त्र के आधार पर प्रस्तुत व्याव- 
हारिक समीक्षा कहा जा सकता है। उनके दो समीक्षाग्रंथ ,नयी कविता का आत्म- 
संघर्ष, तथा नए साहित्य का सौन्दरयेशास्त्र' के अतिरिक्त एक साहित्यिक की 
डायरी' में भी मुक्तिबोध की समाजशास्त्रीय चेतना सक्रिय दिखाई देती है। 
इतिहास की भौतिकवादी दृष्टि के साथ-साथ मनोविज्ञान को लेकर चलने का 
प्रयत्न मुक्तिबोध में देखा जा सकता है और आगे [चलकर रमेश कन्तलमेघ ने 
मिथक और ' स्वप्न को कामायनी की मनस्सौन्दर्य सामाजिक भूमिका बताकर 
इसी पथ को प्रशस्त किया । मुक्तिबोध कांमायनी को एक कफ़ैंटेसी 
मानते हैं अर्थात्‌ उसमें केवछ कल्पना-भूमि है, यथार्थ नहीं। वे मनु के चरित्र को 
प्रसाद से एकाकार करने का हठ करते हैं। पर कोई भी कवि इस सीमा तक खुद को 
पात्र के रूप में घटित नहीं कर देता कि दोनों में पार्थलय ही न रहे। तब तो 
काव्य का उन्नयन पक्ष ही समाप्त हो जायगा। प्रसाद के जीवनी-सूत्रों के सहारे 
मनु का चरित्र खोलने की कोशिश मनोविश्लेषण के साथ भी ज़्यादती है । पर 
'मुक्तिबोध जब श्रद्धा ओर इड़ा में बुद्धिवादी इड़ा का पक्ष लेते हैं तब उनके यथार्थ- 
वादी जीवनाग्रह स्पष्ट हो जांते हैं। इसमें संदेह नहीं कि.कामायनी के पुनमूल्यांकन 
में मुक्तिबोध काफ़ी गहराई तक गए हैं और उन्होंने इस काव्य के इर्द-गिर्दे बनने 
वाले प्रशंसा -व्यूह को छिन्न-भिन्न करके उसके समाजशास्त्रीय मूल्यांकन की दिशा 
में एक साहसपूर्ण कदम उठाया। मुक्तिबोध का यथार्थवादी रुख उसकी रहस्य- 
. वादिता से रुष्ट है और वे इसे पलायनवृत्ति मानते हैं और इसीलिए श्रद्धावाद का 
विरोध करते हैं। पर मेरा विचार है कि कामायनी में प्रसादजी अनास्था को आधु- 
निक युग का एक अभिशाप मानते हैं और श्रद्धा अथवा आस्था के द्वारा वे. एक 
जठिल प्रश्न का उत्तर पाना चाहते "हैं। यहाँ उनका आशय अन्ध श्रद्धा अथवा 


._सध्यकालीन धामिक भक्तिभावना से नहीं है, यह ज़रूर है कि उनका रुख 
-आदशंवादी है, रूमानी है। द 
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कामायनी से समाजशास्त्रीय अध्ययन की जो शुरुआत मक्तिबोध ने की, 
उसमें नामवर सिंह, रमेश कुत्तलमेघ आदि ने योग दिया। कामायनी का ही 
नहीं, किसी भी कृति का समाजशास्त्रीय विवेचन एक उपादेय अध्ययन बन सकता 
है, बशत किसी शास्त्र को उस पर अतिरिक्त आरोपित न कर दिया जाय। मक्ति- 
बोध की समीक्षा कई स्थलों पर बहुत नकारात्मक हो गई है, इससे लाभ उठाकर 
कुत्तलमेघ ने समाजशास्त्र और मनोविज्ञान की दुहरी प्रगडंडियों पर साथ-साथ 
चलने की कोशिश की और मिथकीय अध्ययन किया। उनका कार्ये काफ़ी अकाद- 
मिक भी है और वे कई दृष्टियों से कामायनी को देखना-परखना चाहते हैं। डा0 
मेघ काव्य रूप में इसे महान मानते हुए भी शिकायत करते हैं कि इसमें इतिहास 
को विक्ृृत कर दिया गया है और भिथक एक स्वप्नजगत अथवा कल्पना-भूमि 
में पर्यंवसित हो जाते हैं। जाहिर है कि समीक्षक एक प्रतिबद्ध सामाजिकता 
की माँग दामायनी से करता है जो रूमानी कवि के लिए संभव न थी। नामवर 
सिंह ओर कुन्तलमेघ मुक्तिबोध की तुरूना में कामायनी के प्रति अधिक सहिष्णु 
हैं। इन सभी की इस शिकायत में समानता है कि प्रसाद आधुनिक संघर्ष से 
बच कर निकल गए हैं। मैं समझता हूँ कि कामायनी के एक अधिक तटस्थ समाज- 
शास्त्रीय विवेचन की गुंजायश अब भी बनी हुई है। 

कामायनी के पुनर्मुल्‍्यांकत की कड़ी में दो नाम मुख्य रूप से और लेकर, उस 
पर नये सिरे से कुछ कहना चाहँगा। वे दो प्रयत्न हैं: डा0 इन्धताथ मदान और डा0 
_रामस्वरूप चतुर्वेदी। डा0 मदान कामायनी को एक असफल क्ृति कहते हैं। वे 
एक ओर तो यह मानते हैं कि कामायनी के आमुख में कवि ने जो कुछ कह 
दिया था, उसे प्रमाण मानकर चलने के कारण समीक्षा में कई पूर्वाग्रह उभरे 
हैं दूसरी ओर वे स्वयं सबसे पहले आमुख' की दस महत्वपूर्ण बातों को लेकर 
चर्चा आरंभ करते हैं। वे मनु के व्यक्तित्व के ।विकास से बहुत संतुष्ट नहीं प्रतीत _ 
होते और उसकी भावुकता पर एतराज़ करते हैं। डा0 मदान का आरोप है कि 
कामायनी को कवि संभाल नहीं पार्या है, उसमें एक लड़खड़ाहट है जिसके कारण 
सृजन-प्रक्रिया अनेक स्थलों पर अवरुद्ध हुई है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण संकेत किया है क्‍ 
कि कामायनी की अब तक की समीक्षाओं में समीक्षकों ने खुद को आरोपित भी करना 
चाहा है जिससे उसकी ठीक पहचान नहीं हो सकी। वे आन्तरिकसंरचना के अभाव 
में इसे एक असफल कृति घोषित करते हैं यद्यपि वे उसे असाघारणत्व भी देते हैं, जो 
उसके महत्व की सहज स्वीकृति है। डा0 रामस्वरूँप चतुर्वेदी कामायनीके पुन- 
: मल्यांकन को एक अनिवायें प्रक्रिया मानते हैं। डा0 चतुर्वेदी का आग्रह है कि 


६ कामायनी का 'रचत/-संसार 


किसी कृति को खण्ड-खण्ड करके देखने की तरकीब ठीक नहीं होती और उसे 
उसकी समग्रता में पकड़ना चाहिए। वे कामायनी को संदिरूष्ट काव्य-विधान 
का काव्य मानते हैं और उसे महाकाव्य के रूप में परीक्षित करना आवश्यक' नहीं 
समझते (कामायनी का पुनर्मूल्यांकन : पृ० १६)। वे उसके अर्थबोध, बिम्ब- 
विधान, सांस्कृतिक संकट, जीवन-बोध और भाषा-संरचना आदि पर विचार 
करते हैं और कामायनी के प्रति हमारी समझ को बढ़ाते हैं। क्‍ 
आज जब हेम-वयी कविता के दौर के बीच कामायनी से साक्षात्‌ करना 
चाहते हैं तो बदले हुए परिवेश में उससे सम्पूर्ण सहानुभूति प्रकट करना कठिन _ 
की दो प्रमुख मुद्राएँ देखी जा सकती हैं, सांस्कृतिक और रूमानी। यह स्वीकारते 
हुए भी कि छायावाद मध्यवर्गीयः मनोव॒त्ति के उदय का काल है, हमें मानना 
होगा कि उन्नीसवीं शताब्दी के नवजागरण से उसे जोड़ना अधिक उचित है। 
इस सांस्कृतिक नवजागरण में सामाजिक सुधार की भावना केवल उसका वाह्य 
पक्ष है जो राष्ट्रीयता से भी गहरे ढंग से जुड़ी है। पर इस सॉँस्क्रतिक अभियान 
का अधिक सूक्ष्म स्वरूप भी है जब भारतीय मनीषा ने अपने इतिहास, धर्म, 
संस्कृति, साहित्य, कला को नए ढंग से पहिचानने की कोशिश की । कामायनी में 
कवि की यह सांस्कृतिक दृष्टि निराला के समान विद्रोही न होकर किसी सीमा 
तक परम्परा के पुनर्मूल्‍्यांकन पर आधारित है। प्रसाद एक नितान्त प्राचीन कथा- 
नक उठाते हैं, जिसके पात्र मनु, श्रद्धा, इड़ा का उल्लेख ऋग्वेद तक में प्राप्त होता. 
है। मनु में वेदिक ऋषि के साथ-साथ मनुस्मृतिकार का रूप भी समाया है| विशेष- 
तया जब वे सारस्वत प्रदेश का नियमन करना चाहते हैं। इसी प्रकार कामायनी 
की कथा पुराणों तथा शतपथ ब्राह्मण का भी सहारा लेती है। पर कामायनोकार 
के सामने बराबर यह प्रश्न था कि इस प्राचीन कथा को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कैसे 
प्रस्तुत किया जाय। इसके लिए उन्होंने सर्वप्रथम मानवीय आधार पर कार्य करना 
आरंभ किया और प्राचीन काव्यों की उस प्रचलित परम्परा का निषेध किया. 
जिसमें समस्त चरित्रों को पुण्य-पाप, शुभ -अशुभ, देवता-दानव के आधार पर 
विभक्त कर दिया जाता था ,और संघर्ष के अंत में देव-पक्ष विजयी माना जाता 
था। यहाँ तक कि वर्ग-संघर्ष को लेकर चलने वाली समाजवादी क्रृतियों में भी 
इसी परम्परा का निर्वाह दूसरे ढंग से किया जाता है जिसमें स्वेहारा की विजय 
घोषित करने की अनिवार्यता" है । कह 
... कामायनी देव-दानव संघर्ष का सांकेतिक चित्रुण तो करती है पर दोनों को 
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अपर्ण संस्क्रति मानती है । आरंभ में देवताओं की विलासी संस्कृति का चित्रण्झ 
यद्यपि पुराणों में वणित देव-संस्कृति का भी सहारा छेता है पर प्रसाद उसके 
भयावह परिणाम की अपनी व्याख्या करते हैं। जो छोग आक्षेप करते हैं कि यह ह 
सामन्तवादी चित्रण है, उन्हें जान लेना चाहिए कि स्थिति की भयावहता 
दिखाने के लिए यह आवश्यक है। कामायनी में देव विलास के चित्रण में अतिरिक्त 
श्वृंगारी पक्ष उभारे गए हैं और चिन्ता सगे में सुरभित अंचछ से जीवन के मधुमयः 
. निश्वास चलने का वर्णन है तथा अभिसार तक के चित्र हैं : 


अब न कपोलों पर छाया सी 
पड़ती मुख की सुरभित भाष 

भुजमूलों में शिथिल्ल वसन की. 
व्यस्त न होती है अब माप । 


पर कामायनी देवताओं को 'विकलरू वासना का प्रतिनिधि! कहती है और 
यहाँ हम प्रसाद को प्ररय को, उसके पौराणिक अर्थ से हटाकर, उसे एक नयी: 
व्याख्या देने का प्रयत्न करते देख सकते हैं। प्रछयं नियति अथवा प्रारब्ध मात्र 
नहीं था, देव-संस्क्ृति का विकास उस सीमा तक पहुँच गया था जहाँ उसका 
विनाश एक अनिवार्य परिणति है। जैसे पूंजीवाद अपने चरमोत्कर्ष पर जाकर 
साम्राज्यवाद में बदलता है, महायुद्ध होते हैं और पूंजीवादी व्यवस्था टूट कर 
समाजवाद को जन्म देती है। कामायनीकार मानता है कि देव-संस्क्ृति अपने ही 
विलास-भार और अहंकार में समाप्त हो गई जैसे बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों: 
. को सजातीय होते हुए भी निगल जाती हैं: भक्षक या रक्षक जो समझो, केवल 
अपने मीन हुए 

कामायनी देव-संस्कृति के विकास का विस्तृत चित्रण करके उसका पराभक 


दिखाने में एक नाठकीय स्थिति उत्पन्न करना चाहती है। अजर-अमर तथा स्वयं 
को चिरन्तन युवा माननेवाली दैव-संस्क्ृति कामधेनु, कल्पवृक्ष, उर्वशी, रम्भा 
आदि के जगत में स्वयं को परिपूर्ण मानती थी और प्रसादजी की व्याख्या में उसकी 

पिता बनकर भी अपने अहं से मक्त नहीं हो पाता, वह उसके अवचेतन पर छाया" 
है और बराबर उसका पीछा करता हैं4 देव-संस्कृति का विलास अहंकार 


दोनों मन्‌ को कई बार भटकाते हैं। वह किलात-आक्‌लि कै साथ हिसा, आखेट 
और सोम-पान में प्रवाहित छोता है। ईर्ष्या सर्ग में गर्भवती श्रद्धा पर भी वह: 
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वासनाभरी दृष्टि डालता है। इतना ही नहीं, इसी सर्ग में उसे अपने भावी 
शिशु से ईर्ष्या होती है। वह इसे हैत, हिविधा अथवा प्रेम बाँटने का प्रकार 
मानता है और पंचभत की रचना में एक तत्व बनकर” रमण करना चाहता है। 
“सन की परवशता को महादुख' कहता हुआ वह अपने ही अहंकार में बंदी है और 
अमभवती श्रद्धा को छोड़ कर चला जाता है। 


मनु के अहं-परिचालित व्यक्तित्व की मनोवैज्ञानिक व्याख्या सरलता से की. 
जा सकती है जो एक ओर उसके पुराने देवत्व संस्कार के कारण है, दूसरी ओर 
असाद उसके माध्यम से आधुनिक मानव को भी विम्बित करना चाहते हैं। देवत्व _ 
और दानवत्व को कामायनी में दो संस्कृतियों और जीवन-दृष्टियों के रूप में 
चित्रित किया गया है। प्रसाद दोनों को अपूर्ण संस्क्ृति मानते हैं और मेरा विचार 
'है कि इड्ा सर्ग में इसके संघर्ष का चित्रण इस आशय से भी किया गया है कि 
'सारस्वत प्रदेश में जो नयी सभ्यता पनपे वह इतिहास से शिक्षा लेती हुईं इन 
दोनों अतिवादों से मुक्त रहे। प्रसाद ने देव-दानव की अपूर्णता के विषय में 
“संक्षिप्त, पर सार्थक पंक्तियाँ लिखी हैं 


था एक पूजता देह दीन 
इूसरा अपूर्ण अहंता में अपने को समझ रहा प्रवीण 
दोनों का हुठ था दुर्तिवार, दोनों ही थे. विशवासहीन 


यदि दानव संस्कृति शरीर को अन्तिम सत्य. सानकर प्राणों की पूजा' में 
लगी हुई थी तो देवता खुद को स्वयंसम्पूर्ण समझकर उच्छुखल हो गये थें। देव 
संस्कृति की अपूर्णता दिखाकर उसकी नयी व्याख्या करना कामायती की 
.._ शक मौलिक और साहसपूर्ण उद्भावना है जो उसे आधुनिकता देती है। प्रसाद की 
_« यह मानवीय दृष्टि आदर्शवादी है, रूमानी है, पर अबौद्धिक और नैतिकतावादी 
. नहीं, इसे न जानने वाले समीक्षकों से कई भूलें हो जाया करती हैं। कामायनी 
की दृष्टि यथार्थवादी नहीं है, इसका सबूत थह कि जब प्रसाद सारस्वत प्रदेश 
. के माध्यम से नयी औद्योगिक सभ्यता का चित्रण करना चाहते हैं तब वे उसके 
विस्तार में कम जाते हैं। वे बुद्धिवाद और भौतिकवाद को उसकी मूल प्रवृत्ति 
बताते हैं। हमें स्वीकार करना होगा कि आधुनिक सभ्यता की जटिलताओं में 
_अवेश करने में कामायनी को सफलता नब्रहीं मिली और वह सांकेतिक दृश्य मात्र 
प्रस्तुत कर सकी है। काम का शाप आधुनिक मानव के जटिल परिवेश को पूरी 
_ चरह उजागर नहीं कर पाता और केवल कुछ इछ्ारे भर कर जाता है। इसी 
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प्रकार स्वप्न सर्ग में श्रद्धा सारस्वत प्रदेश का जो जीवन स्वप्न में देखती है वह 
भी वस्तुपरक नहीं है। इसी सर्ग के अन्त में और आगामी संघर्ष सर्ग में 
मनु और उनकी प्रजा का संघर्ष हल्के हाथों हुआ है, इसमें शक नहीं। कहने का. 
तात्पर्य यह कि देव-दानव के स्थान पर मानव को प्रतिष्ठित करने का साहसिक 
यत्न तो कामायनी में है, पर आधुनिक मानव को उसके संहिलष्ट व्यक्तित्व में 
प्रस्तुत कर सकने में अधिक यथार्थवादी दृष्टि अपेक्षित थी, जो कवि की रूमानी 
दृष्टि के कारण संभव नहीं। " 
समाजशास्त्र, विशेषतया द्वन्द्ात्मक भौतिकवाद और समाजवादी यथार्थ- 
वाद के आग्रही समीक्षक कामायनी में प्रसाद के पक्षपातपूर्ण रवेए पर आपत्ति 
करते हुए कहते हैं कि श्रद्धा को अतिरिक्त महत्व मिला है। काव्य का नामकरण 
कामायनी के आधार पर होने से श्रद्धा नायिका है और वह महत्वपूर्ण स्थान पर है। 
पर इस संबंध में यह ध्यान देने योग्य है कि श्रद्धा स्वयं के जीवनदर्शन की पूर्णता 
का दावा नहीं करती ओर अपने पुत्र मानव को इड़ा के पास इसलिए छोड़ जाती है 
कि उसका एक संतुलित समन्वित व्यक्तित्व निरमित हो सके |. दर्शन” सर्ग में वह 
मानव से कहती है, यह तकंमयी. तू श्रद्धामय ।'जाहिर है कि प्रसाद एक समन्वित 
जीवनदृष्टि का आग्रह करते हैं जिसे वे समरसता' द्वारा व्यक्त करना.चाहते हैं । 
यह अलग बात है कि इस प्रकार का समझौतावाद कितना सार्थक है पर जिस 
सभय कामायनी रची गई थी समझौतावाद भारतीय राजनीति की एक प्रभाव- 
शाली धारा के रूप में मौजूद था, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। 
वास्तविक स्थिति यह है कि कामायनी यद्यपि एक कथा को लेकेर रचा गया 
काव्य है पर कथा कहना उसका मुख्य आशय नहीं है। उसके हरूम्बे-लम्बे एकालाप 
स्वय उसके प्रमाण हैं। संघर्ष' सगे के बाद अंतिम चार सर्गों में तो कथा में ऐसा 
ठहराव आ गया है कि यदि मनु के आध्यात्मीकरण की ज़रूरत न होती तो काब्य 
में उनके बिना भी काम चर सकता था। कामायनी इतिहास के प्रामाणीकरण को 
. लेकर नहीं चलती, इसलिए उसका इतिहासबोध सबल नहीं हो पाया। अनेक 
ऐसे अवसर थे जब एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में प्रवेश 
करते समय कामायनी इतिहास के कोण उभार सकती थी, जैसा कि कुछ कहानियों 
में मामूली कोशिश भी हुई है। पर प्रसाद के मूल व्यक्तित्व की कठिनाई यह है 
कि वे प्राय: चीजों को रूमानी नजरिए से देखने के अभ्यस्त हैं इसलिए आकाश- 
दीप” और पुरस्कार' जैसी कहानियें में प्रम-दन्द्र बाजी मार ले जाता है तथा 
इतिहास पिछड़ जाता है। चन्द्रगुप्त'॑ नाटक तक मेँ कार्नलिया यवन-भारत 
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संस्क्ृतियों के संघर्ष को पूरा उमरने नहीं देती. जबकि उसके लिए अवसर था। 
अधूरा उपन्यास इरावती' दृश्य को स्वच्छत्दतावादी दृष्टि से पेश करते हुए 
आरंभ होता है जबकि कथानक सांस्कृतिक संघर्ष का है। यह इतिहास के प्रति 
रूमानी दृष्टि के कारण है, जिसने यथार्थ को पीछे छोड़ दिया है और अनेक स्थलों: 
पर उसका स्थान एक मनोरम कल्पना और आदर्शवाद को मिल गया है। कामायनी 
के अन्तिम चार सर्ग काव्य की दृष्टि से उत्कर्षपूर्ण नहीं कहे जा सकते.. पर प्रश्न' 
है कि तब उनकी रचना क्यों हुई ? प्रत्यभिज्ञा दर्शन को शास्त्रीय पद्धति से प्रस्तुत 
करना अथवा दार्शनिक मुद्राएँ दिखाना मात्र उनका अभीष्ट नहीं था। ऐसा होता 
तो काव्य वक्‍तव्य-बहुल हो जाता। त्रिपुरारहस्य' में इच्छा, ज्ञान, कर्म का त्रिकोण 
प्रसाद की समन्वयवादिनी दृष्टि के निकट पड़ता था, इसलिए उन्होंने इसका 
प्रतीकात्मक उपयोग किया। वे श्रद्धा को तत्व रूप में ढालकर उसे आध्यात्मिक 
गुरु जेसा बताना चाहते हैं। और अंत में मनु का भी मेटामार्क़ोसिस” अथवा रूपा- 
न्तरण करना चाहते हैं कि वह कुछ-कुछ ऋषित्व पा जाय। अंतिम अंझों में 
आध्यात्मीकरण के अनेक प्रसंग हैं जिन पर आपत्ति तक की जा सकती है क्योंकि 
वे आधुनिक स्थिति में बहुत प्रासांगिक नहीं प्रतीत होते। दर्शन! सगे में नटराज 
का नृत्य प्राचीन महाकाव्यों अथवा महानाटकों के दैवी-तत्व (सुपरनेचुरल) की 
तरह दिखाई देता है पर कामायनी में इसका मूल प्रयोजन आध्यात्मिक रंग भरना 
है। कामायनी की यह आध्यात्मिकता प्रसाद की आदश्शवादिता से सम्बद्ध है, वह 
मध्ययूगीन रहस्यवाद का संस्करण नहीं है और जीवन-सापेक्ष्य है। यही कामायनी 
के मानवीय पक्ष की शक्ति है और सीमा भी। 
कामायनी के विन्यास में प्रसाद की वैयक्तिक अनुभूतियाँ भी सक्रिय रही हैं 
यद्यपि उन्हें खोज छेना आसान नहीं है। वे निराला के समान निर्वेषक्तिक 
व्यक्तित्व के कवि नहीं है। उनकी निजी अनुभतियाँ कहानियों को रूमानी बनाती 
हैं और नाटकों में गीतों और प्रेमिकाओं की योजना होती है। प्राय: कह दिया 
जाता है कि प्रसाद के नाटकों की नारी-सष्टि तथा, प्रेम-संबंधी अन्तदूंन्द्र पारचात्य 
चरित्रचित्रण के समान हैं, पर वास्तव में यह प्रसाद के मल रूमानी व्यक्तित्व के 
कारण है। कामायनी इसीलिए कथाप्रधान और वर्णनात्मक नहीं हो पाती। कार्ने- 
लिया अरुण यह मधुमय देश हमारा” भारत-वन्दना गीत गांते-गाते अन्त में हेम 
कुम्भ ले उषा सबेरे, भरती ढुलकाती सख मेरे। मदिर ऊँधते रहते जब जग कर 
रजनी भर ताराकी रूमानी पंक्तियों से गीत का समापन करती है। कामायनी 
का लज्जा सर्ग कुछ समीक्षकों को कथा -विन्यास की दृष्टि से निरर्थक और असंगत॑ 
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प्रतीत होता है क्योंकि इससे कथा-क्रम में कोई अन्तर नहीं आता। एक प्रकार से 
वह कथा-विहीन सगे है। पर मात्र काव्य और वह भी 'गीतात्मकता की दृष्टि से. 
यह कामायनी का सर्वोत्कृष्ट प्रसंग है। इसका.कारण यही है कि यहाँ प्रसाद को 
अपनी स्वच्छन्दतावादी वृत्तियों के प्रकाशन की पूरी छूट थी और इसलिए वे 
अपनी सर्वोत्कृष्ट उड़ान पर पहुँच गए। इतना ही नहीं; सर्ग के अन्त में 
वही आदरशवादी समनन्‍्वयमार्गी रुतव अपनाकर मनु-श्रद्धा में एकतरफा-जँंसा सम- 
झौता करा दिया गया है। श्रद्धा हो अथवा इड़ा, प्रसाद की रूमानी मुद्राएं सक्रिय 
रहती हैं पर आदर्शवादिता को किसी हद तक साथ .लेकर। मनु के रूमानी, स्वच्छ- 
न्दतावादी व्यक्तित्व का आध्यात्मीकरण प्रसाद को इसीलिए करना पड़ा, ताकि 
बह नायक होने छायक बन सके और प्रसादजी का भी आदर्शवादी रुख सुराक्षत 
रह सके। यदि मनोवैज्ञानिक स्तर पर सोचा जाय तो प्रसाद काव्य-संयोजन अथवा 
चरित्रसृष्टि के अवसर पर भी कामायनी' में इतना तटस्थ नहीं हो पाए हैं कि 
उन्हें पूर्णतया आत्ममुक्त कहा जा सके। इसी कारण कामायनी में एक गीता- 
त्मकंता आदि से अन्त तक काव्य पर आच्छादित रहती है। ऐसा रूगता है कि कामा- 
यनी में आँसू” की प्रिया कवि का पीछा कर रही है, उसके अवचेतन पर उसका 
प्रभाव है। गीतात्मकता के सबब से कामायनी के कुछ अंश खंण्ड-खण्ड रूप में बहुत 
उत्कषंपूर्ण प्रतीत होते हैं। वहाँ कवि अपनी सम्पूर्ण सर्जनात्मकता के साथ आया है, 
पर जब काव्य के समन्वित प्रभाव की स्थिति जाती है तब कामायनी के बड़े से बड़े 
प्रशंसक को स्वीकारना पड़ता है कि काव्य-संघटन में शिथिलता है। इसीलिए उसे 
महाकाव्य प्रमाणित करने की चेष्टठा जबरन नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि आधु- 
निक यूग में महाकाव्य महान काव्य का पर्याय नहीं रह गया है। कामायनी' 
की महत्ता की तलाश ही पर्याप्त है, और वह बड़प्पन तो उसमें है ही । 
कामायनी का रचनाकार उस बैविध्य का दावा नहीं कर सकता जो 
संबोधन प्रायः निराला के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पंत का काव्य भी 
दिशाएँ बदलता रहा है। इस दृष्टि से प्रसाद और महादेवी एकरस कवि भी 
कहे जा सकते हैं; जिनके अनुभूति जगत और भाषा में एक ही स्तर का 
निर्वाह प्राय: हुआ है। कामायनी का वैशिष्ट्य यदि प्रसाद के सम्पूर्ण व्यक्तित्व से 
सम्बद्ध करके देखा जाय तो संभव है उसके लिए एक नये समीक्षा-निकष की 
आवश्यकता पड़े, पर इससे उस कृति के साथ अधिक न्याय हो सकेगा । सचाई 
तो यह है कि कामायनी एक प्रकारे से प्रसाद के सम्पूर्ण व्यक्तित्व के प्रतिफल 
की चेष्टा है, यह बात दूसरर है कि उनके एकीकरण में कहीं कोई कमी 
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रह गई हो। हर महत्वपूर्ण कृति जिसमें रचनाकार अपने समग्र व्यक्तित्व को 
अभिव्यक्ति देना चाहता है और यदि संयोगवश वह व्यक्तित्व संहिलष्ट अथवा 
विराट हुआ तो कृति बार-बार हमें रूलकारती है, एक चुनौती बनकर हमारे 
सामने आती है। इसीलिए कामायनी अनेक प्रसंगों में जब अपना सम्पूर्ण अर्थ उजा- 
गर नहीं कर पाती, तब उसे केवछ शिथिल! अभिव्यक्ति कहकर छोड़ देने से काम 
नहीं चलेगा। यह रचनाकार का भीतरी उलझाव भी'* है जिसे व्यक्त करने के लिए 
वह बार-बार दुहरे-तिहरे बिम्बों का सहारा लेता है, फिर भी गाँठ पूरी नहीं 
खुल पाती। कामायनी एक प्रकार से छायावाद युग का समापनग्रंथ और निराला 
की आख्यान रचनाओं के अतिरिक्त छायावाद का एकमात्र महत्वपूर्ण कथाकाव्य 
है। सन्‌ ३५ में कामायनी को अंतिम रूप देकर जब प्रसादजी प्रेमचन्द के निधन 
के कुछ ही समय बाद चल बसे, उसी के आस-पास स्वयं छायावादी काव्य का 
जगत बदलने लगा था। पंत यूगान्त, युगवाणी, ग्राम्या के दौर में थे (१७३६- 
१६४० )और निराला अपनी इकलौती बेटी सरोज को ,सन्‌ ३५ में खो देने के बाद 
आक्रोशभरी मुद्रा में आ गए थे। १६३८ में प्रकाशित [द्वितीय अनामिका में सरोज 
स्मृति' जेसा शोकगीत है जिसमें करुणा के साथ निराला ने सामाजिक विद्रोह को 
भी अभिव्यक्ति दी है। सन्‌ ३७ में ही तोड़ती पत्थर' जैसी सामाजिक यथार्थ 
“की कविता रची गई जिससे प्रगतिवाद को शक्ति मिली। इस प्रकार' ३५-३६ 
के आस-पास हिन्दी स्वच्छन्दरतावादी काव्य भी रूमानी परिवेश से हटकर : 
यथार्थ की नयी भ्रमियों में प्रवेश करने छगा था। कहा नहीं जा सकता कि 
यदि इस दौरान प्रसाद जेसे एकरस कवि जीवित होते तो वे इंस नयी घार। से... 
कहाँ तक अप्रभावित रहते। पर जब हम कामायनी को छायावांद का समापन- 
'कांव्य कहते हैं तो हमारा आशय यही है कि इसके बाद उसकी रूमानी वृत्तियों ने 
नयी दिश्वाएँ ग्रहण कीं । इसी कारण कामायनी काव्य की सीमाओं का ज़िक्र 
. करते हुए हमें यह समझ भी होनी चाहिए कि हम जान लें कि वे प्रकारान्तर से 
 छायावाद की भी सीमाएं हैं। इनमें से कुछ को तोड़कर आगे जाने की चेष्टा 
: उन्होंने की, मसलन कथा-काव्यों की दिशा में नए प्रयोग अथवा प्रलूय की छाया' 
जैसे दीर्घ प्रगीतों की सृष्टि। पर कामायनी स्वच्छन्दतावादी काव्य की सारी 
चौहदी नहीं तोड़ पाती, यहीं उसकी सीमा है । 
कामायनी का अनुभक-क्षेत्र सीमित है, इसमें संदेह नहीं, पर यह बात तो 
प्रसाद के सम्पूर्ण काव्य के लिए कही जा सकती है। अनुमव की जो विविधता 
. और विस्तार महांकाव्योंके लिए अनिवार्य स्वीकारें गए हैं उसकी पूँजी कामायनी 





आज के संदर्भ में श्३ 


के पास नहीं है, पर प्रसाद एक तल्लीन कवि हैं इसलिए वे विस्तार की क्षतिपूर्ति 
गहनता से करता चाहते हैं। इस क्रम में वे अनुमव-विस्तार! की जगह अपनी अनु 
भूति को गहराकर काम निकालना चाहते हैं। कुछ तो अभिव्यक्ति की छायावादी 
सीमाओं के कारण तथा कुछ प्रसाद की अनुभूति की संश्लिष्टता और गहराई के 
कारण कामायनी' से दुरूहता की शिकायत की जाती है क्योंकि उसमें अर्थ ऊपर 
रखे हुए नहीं है। वहाँ कई प्रसंगों में अनुभूति-क्षण और वह भी सश्लिष्ट अनुभूति 
क्षण हैं जिसे प्रसाद ने बिम्बों में बांधता चाहा है। काम” सर्ग में मनु एक जिज्ञासु 

की तरह नीले आकाश .को देखता है और उस. रहस्य-मरे आवरणको चीरना 
चाहता है। यह समस्त प्रसंग आसानी से पाठक की पकड़ में नहीं आता, पर इस- 
लिए उस पर आशक्षेप कर देना, कामायनी के साथ ज्यादती होगी। कहीं-कहीं 
तो ऐसी स्थिति आई है कि प्रसाद में कई अनभति-खण्ड एक दूसरे में समा गए 
हैं और वे उन्हें अलग-अरूग नहीं करना चाहते क्योंकि इससे उसकी संह्लिष्टता का 
क्षरण होता है। ऐसे अवसर भी जल्दी पकड़ें नहीं जा सकते और हमें ठहरने को 

बाध्य करते हैं। पर यह स्वीकारना होगा कि अनेक स्थलों पर कामायनी इन्द्रजाल 
सा रच देती है और हम उसमें प्रवाहित होते हैं। ऐसे ही अवसरों के लिए कॉड- 
बेल ने हिपनाठिज्म' की बात स्वच्छन्दतावाद के प्रसंग में कही है। कामायनी 
की भाषा स्वच्छन्दतावादी काव्य को उसके शीर्ष पर ले जाने का प्रमाण है, यह भी 
विचारणीय है। कम दशब्दों में बहुतेरी बातें कहने अथवा एक .बड़े दृश्य को बाँधने 
की क्रोशिश में कामायनी' की भाषा प्रसाद की सहायता करती है। पर वे जब 
अमूर्त का मूर्तीकरण करना चाहते हैं, तब भी उनकी (रागात्मकता अमूतंता से बंधी 
रहती है और व्यक्तित्व के इस हन्द् के कारण चित्र साफनहीं हो पाते। श्रद्धा 
का रूपवर्णन इसका एक उदाहरण है जहाँ कवि प्रायः अमूर्त विधान का सहारा 
लेता है। ऐसे अवसरों पर अनुभूति के साथ कवि का अध्ययन भी सम्मिलित 
दिखाई देता है और वह कल्पना का अधिकाधिक सहारा लेता है: 


उषा की पहली लेखा कांत- 

साधरी से भीगों भर मोद 
मदभरी जसे उठ सलज्ज 

भोर की तारक यूतिं को गोद । 
कसम कानन अंचल, में मंद 
. ७ पवन प्रेश्ति सोरभ साकार 


जड़ कामायनी का रचना-संसार 


रचित परमाण पराग दारीर 
“प खड़ा ही! ले मधु का आधार ॥ 
कामायनी कालूजयी कृतियों में है और इसमें सन्देह नहीं कि हर 
यूग में उसके कुछ पाठक अवश्य होंगे। उसे रामचरितमानस जैसे जनकाव्य के ._ 
रूप में देखना भूल है क्योंकि इस प्रतियोगिता में तो कालिदास भी भाग नहीं 
लेना चाहेंगे। युग के बदलते सामाजिक परिवेश और उसके परिणामस्वरूप 
जनमने वाले आस्वाद और समीक्षा प्रतिमानों के आधार पर कामायनी बराबर नये 
विवेचन की माँग करती रहेगी। हिन्दी स्वच्छन्द्तावाद, छायावाद के समापन 
काव्य के रूप में तो वह स्मरणीय रहेगी ही, पर उसमें कवि ने आधनिक मल्यों को 
पाने की सराहवीय चेष्टा भी की है और उसकी अपनी उपलब्धियाँ तथा सीमाएं 
हैं। अपनी नयी पुस्तक हिन्दी स्वच्छन्दतावादी काव्य' में मैंने इसकी विस्तत 
चर्चा की है। 


अनुक्रम 


हे जलप्छावन 





षछ वासना 
(| कर्म 
(ः इ्डा 


(3 दर्शन 
(व, रहस्य. 
(६, /आनन्द 
. क्था-संपोजन : 
हे ह 
मनु... 
श्रद्धा... 
इड़ा 


अच्चन्तन पक्ष : 


देवत्व और दांनवत्व 
मानववादी दृष्टि 

मन और श्रद्धा 
मनोजगत : _..... 
चिता से आनन्द तक 
समन्वय और समरसता ! 
आनन्द की कल्पना | 
नियति ........... 
सामयिक प्रश्न 
दाशनिक शब्द 





कथाचक्र 


कामायनी' की कथा जलप्लावन से आरंभ होती है: चारों ओर जरू-ही- 
जल था और तरुण तपस्वी' देवताओं की इ्मशानभूमि में साधना कर रहा था 9 
_जलूप्छावन धीरे-धीरे उतर रहा था, नौका महावट से बची हुई थी। उस पुरुष 
के हृदय में चिन्ता का उदय होता है और वह देव-सृष्टि का स्मरण करता है ॥ 
इस अवसर पर कवि ने देवताओं की अपूर्णता का दिग्दर्शन कराया है। देवता 
केवल वासना के उपासक थे; वह वास्तविक सुख नहीं, उसका एक संग्रह मात्र 
 था। उनका वह समस्त भोग-विलछास एक स्वप्न की भाँति विलीन हो गया। 
मनु को आज केवल इतना ही याद आता है कि उस दिन जब भीषण प्ररूय आया. 
तो नौका ने उसका साथ दिया जिसमें डाँड़े, पतवार न थे। कितने ही दिनों के 
पदचात्‌ महामत्स्य के चपेटे से नौका उत्तरगिरि से आ छगी। मनु जीवन की प्रहे-- 
लिका पर विचार करनें लगते हैं। अभी-अभी उन्होंने भीषण संहार देखा था... 
उसका स्मरण हो आया। आरम्भिक चिन्ता” सर्ग में जलूप्छावन, अमरत्व कीः 
अपूर्णता, जीवन और मृत्यु की समस्या पर विचार किया गया है। 


जलप्लावन : 


जलप्छावन और मनु की कथा शतपथ ब्राह्मण, पुराण, महाभारत आदि 
अनेक ग्रन्थों में बिखरी हुई है। इसके अतिरिक्त प्रायः विश्व के समस्त धर्मों में भी 
जलप्लावन घटना का प्रचार किसी न किसी रूप में अवश्य है । इन्साइक्लोपीडिया 
आफ़ रेलिजन एंड इथिकस में 'फूलड' शींक लेख में कहा गया है कि बाइबिल, 
अवेस्ता, ग्रीक, बेबीलोनिया, चीन आदि के प्राचीन धामिक ग्रन्थों में इसका संकेत _ 
मिलता है। एन्ड्री ने मिश्र, जापान आदि . ऐसे भी देश बताये हैं, जहाँ इसका: _ 
वर्णन प्राप्त नहीं। अफ्रीका में भी इस घटना का प्रचछून नगण्य-सा है। इस कारण 
सार्वभौमिक जलूप्लावन को स्वीकार करना कठिन है । धार्मिक पृष्ठभूमि पर: 
चित्रित होने के कारण जलप्लावन घटना को ईश्वरीय वस्तु स्वीकार“कैंया गया।। 
इसकी सूचना किसी प्रकार उस व्यक्ति को मिल जाती थी जो प्रलूय के पश्चात्‌ 
भी जीवित रहता था। विज्ञान के अनुसार इस « जल्प्लादन की पुष्टि हो जाती है. 
भूगर्भशास्त्र के विद्वानों क्यूं अनुमान है कि समय-समय पर पृथ्वी के विशेष खंडः 


ण्ड हा कामायनी का रचना-संसार 


झ्मुद्र में डूब जाते हैं। भूमि पर जल-ही-जलू भर जाता है। इस प्रकार बहुत समय 
तक सागर रहते हैं। धीरे-धीरे पृथ्वी का ऊंचा भाग जल में गरलने लगता है और 
सागर की तलहटी में तमाम तछूछट जमा होती रहती है। तभी क्रमशः स्थिति में. 
परिवतंन होता है। इस प्रकार पव॑त खड़े हो जाते हैं, जहाँ युगों से मारी सागर थे।” थे 
इस भाँति पृथ्वी पर सागर और उसके अनन्तर पर्वत का उदय होता है। इस प्रक्रिया 
के विषय में यद्यपि भूगर्मशास्त्र के विद्वानों के विभिन्न मत हैं किन्तु उसका अस्तित्व 
: सभी स्वीकार करते हैं। होम्स, वेगतर आदि कई विद्वानों ने इस वैज्ञानिक सत्य पर. 
. अनुसन्धान किया है । 

भारतीय जलप्लावन के वैज्ञानिक आधार पर- स्वयम्‌ प्रसादजी ने विचार. 
किया और डाक्टर ट्रिकलर, होरमंसा आदि के मत उन्होंने प्रस्तुत किये । हिमालय 
: से लौटे हुए डाक्टर ट्रिंककर की धारणा है कि बालका में दबे हुए प्राचीन ध्वंसा- 
' बद्चेषों के चिह्न स्वथम्‌ इसका प्रमाण हैं कि हिमाछय और उसके प्रान्त में भी 
जलूप्छावन अथवा ओघ अवध्य हुआ होगा* । वैज्ञानिक डॉ० वाडिया का कथन 
: .है कि 'परमियन काल से ही हिमालय और तिब्बत के निकट समुद्र का मलू एकत्र 
. हो रहा था। क्रमशः वह ऊपर उठने से ऊँचा होने ूगा। अन्त में सागर विलीन 
. हो गया और उसके स्थान पर संसार का महान्‌ हिमालय पव॑त दृष्टिगोचर होने 
लगा। * इस भूगर्भ क्रिया से पृथ्वी का समय जाइनर लगभग सात करोड़ वर्ष 
पूरे मानते हैं?। मानवशास्त्र के विशेषज्ञ मानव का जन्म इसके पर्याप्त समय _ 
परचात्‌ बताते हैं। मानव ने मौखिक कथाओं के रूप में इस कथा को जीवित रक्‍्खा। 

_ इतिहास, गाथा और विज्ञान में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न समय- 
, समय पर किया गया। भारतीय दर्शन की पौराणिक गाथाओं के अनेक खंड आहलं- 
" कारिक विधि से चित्रित किये गये। जल से आदि सृष्टि की कथा के विषय में 
« बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में कहा गया है 


आप एवेदमग्र आसुस्ता आपः सत्यमसूजन्त सत्य ब्रह्म 
.... ब्रह्म प्रजापति, प्रजापतिदेव/न्‌, ते देवाः सत्यमेबोपासते ॥५।५।१ 
आरम्म में केवल जलू-ही-जल था। जल से सत्य, सत्य से ब्रह्म, ब्रह्मम से 
_अजापर्तिऔर प्रजापति से देवता की उत्पत्ति हुई। ये देवता सत्य ही की उपासना 
करते हैं। इसी के लिए यूनानियों ने $ )८. 6 ए 8. शब्द का प्रयोग 
| किया। थेल्स आदि भी जल से संसारोत्पत्ति स्वीकार करते हैं*। विद्व उत्पत्ति . 
_ कै इस सिद्धान्त से भारतीय जरूप्लावन का पौराणिक स्वरूप किचित साम्य रखता. 


है। विश्वकर्मा की कथा इसके निकट है। उन्होंने वृत्र का विनाश कर एक 

नवीन जाति को जन्म दिया था । उनकी प्रतिष्ठा ज्वालामुखी के देवतारूप में 

है। इसी के परचात्‌ उन्होंने कश्यप को घरणी दान दे दी थी। तिलकजी ने आके- 
टिक होम इन वेदाज़ में लिखा है कि इस कथा की प्रेरणा सभी ने एक ही स्थान 
से ग्रहण को। 

जलप्लावन कथा सम्मवतः: अधिक समय तक धाभिक ग्रन्थों में स्थान पाती 
रही। साथ ही परम्परागत मौखिक गाथा के रूप में भी उसका प्रचलन रहा। 
आगे चलकर काव्य में भी उसे स्थान प्राप्त हुआ। इसी कारण प्राचीन साहित्यों 
में इसका उल्लेख है। होमर ने कहा है--सूर्य सागर के प्रवाह की ओर भागा 
जा रहा है। सागर, निर्शर, सरोवर, सभी महासागर से निकले हैं जो पृथ्वी को 
घेर हुए हैं। सूर्य स्वर्ण नौका में पश्चिम से पृ की ओर जा रहा है।” इसका अर्थ 
डाक्टर वारेन ने यही निकाला कि संसार जलूमय है।* सर्वप्रथम घा्िक ग्रन्थों में 
इस जलूप्लावन घटना का उल्लेख किया गया और तदनन्तर काव्य में उसे 
स्थान मिला। यूनानी जलप्छावन कथा के दो रूप हैं। डिजीजियन डेल्यूज के 
अनुसार अटिका जरूमय हो गया था। अन्य कथा ड्यूकेलियन फ्छड की है। इसका ._ 
वर्णन १४० ई0 प्‌0 अपालोडोरस ने अपनी पुस्तक बिब्लोथिका : १/७/२ में किया 
है। ज़्यूस ने अपने पिता की इच्छापूर्ति के लिए ताम्रयूग के व्यक्ति ड्यूकालियन ' 
का विनाश करना चाहा। अपनी रक्षा के लिए उसने एक कवच का निर्माण किया। 
उसी में वह अपनी पत्नी पायरा के साथ बेठ गया। ज़्यस ने भीषण जलवृष्टि से 
समस्त पृथ्वी को डबा दिया और सभी कुछ विनष्ट हो गया। वे दोनों पति-पत्नी 
नो दिन के पश्चात्‌ पैरासस स्थान पर पहुँचे। उसी समय जलप्छावन कंम हुआ। 
यहीं उन्होंने देवताओं के लिए अपने अंगरक्षक की बलि दे दी। प्रसन्न होकर ज्यस 
ने उनकी इच्छा जानने का प्रयत्न किया। उन्होंने सन्‍्तान की कामना प्रकट की। 
इस पर पत्थर फेंके गये, जो ड्यूकालियन ने फेंके वे पुरष और जो पायरा' ने फेंके 
वे नारी हो गये। 

... बाइबिल में नूह जल का देवता है। नृह को सूचना मिली कि जीवन के चाश 
के लिए पृथ्वी पर जलप्लावन होगा; प्रत्येक वस्तु विनष्ट हो जायगी (जनेसिस 
. ६/१७)। उसके पर्चात्‌ पृथ्वी पर अपार जलराशि छा गयी। समस्त फलश“आदि 

_ उसी में विढीन हो गये (जेनेसिस ७/१९)। सभी चराचर विनष्ट हुए, केवल _ 

. नह और उसके साथी नौका में बच गये (जेनेसिस ७/२३)। वह नौका अराकान 

पर्वत पर टिक गयी। पीरेधीरे दसवे मास के प्रथम दिवस में जल कम हुआ। 


२६ कासायनी का रचना-संसार 


_पव्व॑त-श्रेणियाँ दिखाई देने छगीं (जेनेंसिस ८/५)। नूह से ही मानवता का विकास 
हुआ* | ईसाइयों की अन्य धामिक कथायें बाइबिल से प्रमावित हैं और इनके 
वैज्ञानिक आधार पर भी विद्वानों ने विचार किया है <। 
बेबीलोनिया के साहित्य में जलप्लावन की अनेक कथायें प्रचलित हैं। उन 

सबका संग्रह पर्सी हैडकाक ने किया है। प्रमुख कथा के अनुसार बेबीलोनिया में 

लगभग तीन सौ ईसवी पूर्व बेरोसस वेल का पुरोहित था। हस्तलिखित प्राचीन 
पुस्तकों के आधार पर उसने जलप्लावन का वर्णन करते हुए लिखा--आडडेंट्स 
की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके पूत्र एक्सीथोस ने छगमग अठारह सर (१८३८ ३६००. 
वर्ष) तक राज्य किया। उसी समय एक भीषण बाढ़ आयी । राजा को पूव ही 
स्वप्न में इसका आभास मिल गया था। समस्त भू-माग के जलमय हो जाने पर भी' 

वह अपनी नौका में बना रहा। जल का वेग कम हो जाने पर उसने तीन बार पंछी 

उड़ाये। अन्तिम बार पंछी के न लौटने पर वह बाहर निकछा। उसने देवताओं 
को बलि देकर पुनः बेबीलोनिया का निर्माण किया।' इसके अतिरिक्त गिलगमेश 

महाकाव्य में भी जलूप्लावन का सजीव चित्रण है। शरिपाक नामक नगर 

यूफ्रेट्स के किनारे स्थित है। वहीं भीषण जलप्लावन हुआ। सातवें दिन वातावरण 

के शानन्‍्त हो जाने पर मानवता का विकास आरम्म हुआ १ । बेबीलोनिया और 
बाइबिल की कथाओं में सामीप्य है। पहलवी ग्रन्थों के अनुसार सृजन के पूर्व एक- 
_वाद-विवाद हुआ। आकाश, जलू--वायु आदि से दानवों का संघर्ष हुआ९। 
फारसी धामिक ग्रन्थों में देवताओं ने विचार-विमर्श के पदचात्‌ यह निर्णय किया कि 
अपार शीत के साथ ही हिमपात द्वारा एक भीषण बाढ़ ले आयी जाय। यीमा को 
संकेत कर दिया गया कि वह अपनी रक्षा का पूर्ण प्रबन्ध कर ले ११५। सुमेरियन 
ग्रन्थों में भी स्वप्न में जलप्लावन का संकेत जी-यु-सुदू को मिला | सात दिन वह 
रहा। उनके पीरनिपीरत्तम्‌' जल देवता ही थे। सेक्रेड बुक आफ़ चाइना के अनु- 
सार चीन में भी शीह पूजा के अन्तर्गत यू की बुद्धिमत्ता का वर्णन है जिसमें राजा 
बच जाता है। द 

इस प्रकार विश्व की जलप्लावन कथा में अनेक पारस्परिक साम्य हैं। सभी 

में जल के साथ झंझा, हिमपात, अन्धकार आदि भी आते हैं। इस भीषण बेला 

. की सूचना एक व्यक्ति को पूर्व ही ककिसी-न-किसी प्रकार मिल जाती है। धीरे- 
: घीरें जलप्लावन कम होता है, वह पुरुष बच जाता है। इसी व्यक्ति से आगे चल- 
. कर मानवता का विकास होता है। भारतीय साहित्य में जलप्छावन की कथा 
 'शतपथ ब्राह्मण, पुराण, महामारत आदि अनेक स्थल्लों पर बिखरी हुई मिलती है 


क्थयाचक्र २७ 


महामारत के वनपतव में मत्स्योपाख्यान की कथा है। विवस्वान पुत्र मन ने पर्वत 
पर दस सहसर वर्ष तक तपस्या की।. एक दिन चारिणी तट पर आकर मत्स्य ने 
जीवन-रक्षा की प्रार्थना की। मनु ने उसे क्रमशः जलूपात्र, झील, महासरोवर आदि 
में रखकर अन्त में सागर में फेंक दिया। उसी समय मत्स्य ने आगामी मंयंकर 
प्रढय की सचना दे दी। वह बोला, 'उस भीषण प्ररूय में सभी कूछ नष्ट हो 
जायगा। तुम नोका में सप्तऋषियों के साथ मेरी प्रतीक्षा करना।” जलूप्लावन 
के समय धरणी जलूमय हो गयी। मत्स्य मनु की नौका को हिमालय परवव॑त में 
_ नीबन्धन” तक ले गया। महाभारत के आगामी पर्वों में भी इसी का सविस्तार 
वर्णन किया गया। मत्स्यपुराण का प्रारम्भ ही आदि रिचना से होता है। मनु 
की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया कि वे प्रल्यकाल में सम्पूर्ण 
जगत की रक्षा में सफल होंगे। एक दिन जब मनु अध्य दे रहे थे, कमंडल के जल से 
एक शफरी गिरी। राजा ने उसे अनेक स्थलों पर रख दिया, पर उसका आकार 
बढ़ता ही चला गया। राजा घबड़ाकर बोले कि तुम अवश्य कोई महाराक्षस हो 
“ अथवा भगवान्‌ विष्णु! तभी भगवान विष्णु का रूप रखने वाले मत्स्य ने कहा 
कि शीघ्र ही समस्त पृथ्वी जल में डूब जायगी। उन्होंने मनु को एक नौका दी। 
. जलप्लावन के समय सींगवाले मत्स्य का रूप धारण कर विष्णु मनु के समीप आये। 
मनु ने योगबल द्वारा सभी जीवों को आक्षष्ट कर नाव में स्थान दिया। यही मनु 
सृष्टि के आदि कारण हैं और इन्हीं से मानवता का विकास हुआ। 

इसके अतिरिक्त आग्लेय पुराण (प्रथम अध्याय), पद्मपुराण (३६ वाँ 
- अध्याय), विष्णु पुराण (५/१०, ६/३), भागवत पुराण (८/२४, १२/९), 
स्कनन्‍्द पुराण, (वैष्णव खंड, पुरुषोत्तम महात्म्य, खंड दूसरा, पृष्ठ ५७), भविष्य- 
पुराण (प्रतिसग पव, अध्याय ४). कालिका पुराण (अध्याय र५, ३४), 
वायुपुराण (अध्याय ६, सृष्टि-प्रकरण) ,आदि में जलूप्छावन कथा का. 
संकेत है। कल्पना के आधार पर धामिक चेतना ही इन कथाओं का लक्ष्य है। 

कामायनी की भूमिका में प्रसादजी ने कथा का निर्देश किया है। 'जलप्लावन 
इतिहास में एक ऐसी ही घटना है, जिसने मनु को देवों से विलक्षण, मानवों की 
एक भिन्न संस्क् ति प्रतिष्ठित करने का अवसर दिया। वह इतिहास ही है। मनवे 
वे प्रात: इत्यादि से घटना का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण से होता है। इससे स्पष्ट 
है कि मूल कथा शतपथ से प्रभावित है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, प्रातः:काल 
मनु के पास जल लाया गया। उसी में एक मत्स्य भी आ। वह बोला--मनु, मेरी _ 
रक्षा करो, मैं तुम्हारी ब्रृहायता करूँगा। जल प्लावन में जब सब कुछ नष्ट हो... 


२८ कामायनी का रचना-संसार 


'जायगा, उस समय मैं तुम्हारे काम आऊंगा। मनु ने स्वयम्‌ उसी से उसकी रक्षा का 
उपाय पूछा। उसने बताया कि छोटा होने के कारण बड़े मत्स्य उसे खा जाते हैं। 
तुम पात्र गड़ढा, नदी आदि में रखकर अन्त में मुझ सागर में फंक दो। जलप्लावन 

के समय मैं सहायता के लिए प्रस्तुत हो जाऊँगा। यथासमय जल्प्लावन हुआ। 
मनु ने नौका को मत्स्य के सींग से बाँधा, तदनन्तर उसे वृक्ष से अटका दिया। जल- 
प्लावन के शान्‍्त हो जाने पर वे मनोरवसपंण' स्थान में उतरे।” 


चिता क्‍ 

प्रसाद कामायनी को एक गाथा अथवा धामिक ग्रन्थ नहीं बनाना चाहते थे, 
मानवता का इतिहास प्रस्तुत करना ही उनका प्रतिपाद्य था। यही कारण 
है कि ऐतिहासिक सामग्री के होते हुए भी उन्होंने नूतन उद्भावनाओं के द्वारा नए 
दृश्य उपस्थित किये हैं। कामायनी' का आरम्भ जरूमय पथ्वी से होता है और 
मत्स्य की कथा छोड़ दी गयी है, मन को पूर्व ही उसका संकेत आदि नहीं मिल 
जाता। उसके पूर्व की प्रासंगिक कथा का कवि ने त्याग कर दिया। आदिपुरुष के 
शरीर का सजीव वर्णन है: 


अवयव की दृढ़ मांसपेशियाँ 
 अर्जेस्वित था वीये अपार 
स्फोत. शिरायें, स्वस्थ रक्‍त का 
होता था जिनमें संचार । 
चिन्त-कातर वदन हो रहा 
... पौरुष जिसमें. ओत प्रोत 
उधर उपेक्षामथ यौवन का 
बहता भीतर भधुमय स्रोत। 


हिमगिरि के उत्तुंग शिखर का वर्णन आरम्भ में करते हुए, कवि उसे काव्य 
की पृष्ठभूमि बना लेता है। कालिदास के कुमारसम्भव” की यही पृष्ठभूमि है। 
भारतीय धार्मिक ग्रन्थों में वणित मनु की तपस्या का आभास तरुण तपस्वी' की 
साधना संजल जाता है। पौराणिक कथाओं में मन. की जिस दिव्य शक्ति 
अलोकिकता पर जोर दिया गया, उसे कवि ने त्याग दिया। मनु मानवता के प्रतीक 
रूप में कामायती' में चित्रित किये गये हैं। वे स्वाभाविक दुर्बलताओं से युद्ध 
करते हुए आनन्द तक जाते हैं, संघर्षरत मानव हैं। मानवता की इसी स्थापना 


क्वाचक रर 
के लिए प्रेसाद ने आरम्भ में ही मन्‌ के मानसिक झंझावात के द्वारा देवत्व की 
अपूर्णता का पर्याप्त चित्रण कर दिया है। यद्यपि आज भी उसे देवत्व की मधुर 
स्मतियाँ याद आती हैं, किन्तु वह जान गया है कि--- 


देव सृष्टि की सुख विभावरी 
.. ताराओं की कलना थी 


जलूप्छावन के उतरने पर 'एक पुरुष' की नौका महावट से बंधी है। शतपथ 
ब्राह्मण में मतु की नाव, उत्तरगिरेमंनोरवसर्पण' में एक वक्ष से बँघी, जिसका नाम 
नहीं दिया गया। प्रसांद ने उसे बटवबृक्ष' कहा। प्रछूय दशा की - भीषणता पौराणिक 
कथा के समीप है किन्तु कवि ने स्वतन्त्र उपमायें की हैं। मनु की नौका में डॉडे 
अथवा पतेवार त थे। वह महामत्स्य के एक चपेंटे से उत्तरगिरि के शिर से टकराती 
है। यह उत्तरगिरि का स्थान हिमालय में ही है। इस जलप्लावन स्थान और मन के 
नौकावरोहण के विषय में कोषोत्सव स्मारक संग्रह ग्रंथ! के निबंध में प्रसादजी का 
विचार है कि *मेरु और उसके पास ही उत्तर क्रु का वर्णन है। कई प्राचीन म्रंथों 
में मेरु के समीप ही उत्तर कुरु का नाम आने से प्रतीत होता है कि ये दोनों देश 
और पव॑त आसपास के हैं। वह उत्तर करु प्रदेश भारतीय उपाख्यानों में पविन्न 
और पूर्वजों का देश कहा गया है। भीष्म पवे में इसका विषद वर्णन है। वहाँ के लोग 
शुक्ल वर्ण (गौर) अभिजात, सम्पन्न, नीरोग और दीर्घजीवी होते थे।” वहर- 
संहिता में भी कहा है 
... उत्तरतः कलासों हिसवान वसुसात गिरिधेनुष्मांइच 
फ्रोचोसेरः करवो. तयोत्तराः क्षद्रमीनाइच ॥ १४२४ 


. इस विषय में अविनाशचन्द्र दास का भी मत है कि ६ सप्तसिन्धु उत्तर पश्चिम 
की ओर गाँधार प्रान्त के द्वारा पश्चिमी एशिया अथवा एशिया माइनर से मिला _ 
हुआ था)... ॥॥ | 
जलप्लावन के समय चराचर का कोई भी चिन्ह शेष नहीं रह गया था, इसे 
कामायनी में वहाँ अकेली प्रकृति सुन रही हँसती -सी पहचानी-सी' के द्वारा... 
चित्रित किया गया। परिस्थिति वर्णन के पश्चात्‌ ही मनु के हृदय का ह्लक्रावात 
दिखाया गया जो कि मनोव॑ज्ञानिक आधार पर है। भारतीय दर्शन में मन का 
. मन अर्थ भी किया जाता है। इस स्थिति से प्रसाद ने देवत्व को अपूर्ण' कहकर 
.. मानव को सर्वोपरि ठहराया । गन्धर्वों का. विकासी रूप*पौराणिक ग्रन्थों में भी 
“मिलता है १३ । 'कामायनी, के भीषण .जलूप्छावन दृश्य का समर्थन तद्विषयक _ 





३०: कासमायनी का 





समी ग्रन्थों में मिल जायगा। बाइबिल में पृथ्वी पर सर्वत्र जल बिखर गया। 
सम्पूर्ण स्वर्ग के नीचे के ऊँचे पवेत उससे मर गये। प्रत्येक जीवित वस्तु 
नष्ट हो गयी, केवल नूह बच गया। गिलूममेश महाकाव्य का यही चित्र है। 
मत्स्य पुराण, शतपथ ब्राह्मण में भी सम्पूर्ण पृथ्वी जलमय हो जाती है। इस 
ऐतिहासिक; पौराणिक दृष्टि से कामायनी' का जलप्छावन वर्णन सार्थक है। 
कवि ने बाड़व ज्वाला, जरूधि, झंझावात का वर्णन किया है। वह पंचभूत का 
भैरव मिश्रण था। इसी अवसर पर मानवीय भावनायें आरोपित हैं। मनु के 'भीगे 
नयन' थे। जिस नौका का वर्णन पौराणिक ग्रन्थों में हुआ, वह अलौकिक थी। प्रसाद 
की नौका में भी डाँड़े अथवा पतवार न लगते थे, वह पगली बारम्बार उठ-उठ 
गिर-गिर पड़ती थी। मनु की इस नौका को महामत्स्य का एक चपेटा' उत्तरगरिरि 
के शिर से टकरा देता है। प्राचीन आख्यान में वह मत्स्य के पंख से बंघकर हिमवान 
प्रदेश में पहुँचती है। यहीं एक स्थान पर तिमिंगल' शब्द का प्रयोग हुआ है। 
यह वही बड़ा मत्स्य है, जो छोटों को खा जाता था । पुराण कथाओं में मनु से 
शफरी ने इसी से रक्षा करने की प्रार्थना की थी (शतपथ ८/६/३)। चिन्ता के 
अन्त में मनु जीवन और मृत्यु के विषय में विचार करता है। इस चिरन्तन सत्य के 
विषय में भारतीय दर्शन में भी अनेक प्रकार से विचार किया गया। वृह॒दारण्यक 
उपनिषद्‌ (३/६/२८) में याज्ञवल्क्य ने इसी प्रइन को .उठाया। वृक्ष कट जाने पर 
पुन: पल्‍लवित ओर पुष्पित हो उठते हैं, किन्तु अमागा मानव काल के निष्ठुर प्रहार 
से आहत होकर पुनः जीवन नहीं पाता। यदि एक बार वह विलीन हो जाता है, तो 
फिर उसे जीवन क्‍यों नहीं मिलता? छान्दोग्योपनिषद्‌ (५/३/१) में जीवल के पुत्र 
प्रवाहण ने आरुणिकुमार रवेतकेतु से पाँच प्रश्नों में मृत्यु का हीं रहस्य पूछा था। 
कठोपनिषद्‌ (१/१) में नाचिकेता ने यमराज से तीसरे वरदान में काल के रहस्य की 
याचना की थी 

. मत मनष्य के विषय में सन्देह हैं। किसी का कथन है कि मृत्य' के पदचातृ 
आत्मा रहती है और कोई कहता है, नहीं रहती। आपके उपदेश से मैं इस 
_ विषय में भली भांति जानने का अभिलाषी. हूँ। यही' तीसरा वर हैं।' 'कामायनी' 
के आएकिछिक्त सर्ग चिन्ता” में इतिहास के साथ ही प्रसाद की स्वतन्त्र कल्पना भी 
दिखाई देती है। | ५. 
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जशान्त हो रहा था। वनस्पतियाँ फिर से हरी-भरी हो गयीं। क्रद्ध प्रकृति की.निद्रा 
भंग हो गयी, वह नवीन जागरण था। सिन्धु की शय्या पर पृथ्वी नववध की भांति 
शोभायमान थी। यही पुनरुत्थान प्रायः सभी जलप्छावन कथाओं में मिलता है। 
प्रलय शान्त हो जाता है और नवीन मानवता का विकास आरम्भ होता है। पौरा- 
णिक गाथाओं में आदिपुरुष को ईइ्वरीय शक्ति के रूप में स्वीकार कर लिया गया 
है, इस कारण उसके हृदय में प्रायः उस प्रकार के विचार नहीं उठते । 
'कामायनी' के आदिमानव में इस प्रकार की जिज्ञासा स्वाभाविक है। चारों ओर 
मनु जीवन-जीवन की पुकार सुनता है, वह भी अपने अस्तित्व को जीवित रखना 
चाहता है। विस्तृत गुहा में मनु ने सुन्दर स्वस्थ स्थान बनाया। वे सागर के तीर 
'अग्निहोत्र प्रज्ज्वलित करने छंगे। शतपथ में भी वर्णन मिलता है: 

'भनुहवा अग्ने यज्ञनेजें, मदनकृत्येमाः प्रजा यजन्ते । 

.._ इसी समय मनु के हृदय में विचार आता है कि सम्भव है मेरी ही भांति 
किसी और का भी जीवन बच गया हो। अपरिचित की तृप्ति के लिए वे 
अवशिष्ट अन्न' दूर पर रखने लगे। तपस्वी मनु का अन्तर संवेदन के हेतु विकल 
था। वे बोले : 


रन 


कब तक ओर अकेले कह दो, 
हे मेरे जीवन बोलो 
. किसे सुनाओं कथा कहो मत, 
अपनी निधि न व्यर्थ खोलो । हि 
यही एकोःहं बहुस्याम्‌! की कामना है। मनु बारम्बार शून्य में प्रश्न करता 
है और केवल प्रतिध्वनि सुन पाता है। इस प्रकार अशाः में प्रसाद ने मनु को 
हवन करनेवाले उस मानव के रूप में चित्रित कियां जो किसी का सहवास _ 
चाहता है। अपने हृदय की जिज्ञासा का समाधान भी उसे चाहिए। तपस्या और 
एकाकी जीवन लेकर वह अधिक समय तक नहीं चल सकता। प्राचीन आलेखों 
के अनुसार भी मनु ने प्रल्य के पश्चात्‌ यज्ञ आरम्भ किया था। उनकऋष“जह 
रूप पौराणिक साहित्य के अतिरिक्त वेदों के भी निकट है। ऋग्वेद में भी. मनु को 
इसी तपस्या से विभूषित किया गया है।"४ शतपथ, ब्राह्मण के अनुसार मनु ने 


सन्‍्तानोत्पत्ति की इच्छा से पाकयज्ञ आरम्भ किया था।...... 


इ२ कार्मायनी का रचजा-संसार 


ज्जंडा... क्‍ 
: अ्रद्धा' सगे के आरम्म में मनु को मधुकरी का मधुर गुंजार सुनाई देता द 
है। मनु ने उस अपरिचित के सौन्दर्य को देखा। कवि इसी स्थल पर नारी का. 
अत्यन्त सजीव चित्र प्रस्तुत करता है। नारी गांधार देश के नील रोमवाले मेषों 
का चर्म पहने हुए थी। वह विश्व की करुण कामना मूर्ति की भाँति प्रतीत 
हुई। श्रद्धा अपना परिचय देती है, वह काम की बालिका यहाँ बलि का अन्न देखकर 
चली आयी है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार मनु के यज्ञ के शेषान्न से इड़ा की उत्पत्ति 
हुई। यहाँ प्रसाद ने उस अलौकिक वस्तु को छोड़कर, श्रद्धा को प्रस्तुत किया है। 
वह अन्न देखकर ही जान गयी कि अभी यहाँ कोई जीवित अवश्य है। परिचय के 
पर्चात वह मन्‌ को जीवन का संदेश देना आरम्भ कर देती है। यही श्रद्धा का. 
मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक निरूपण है, जिसके द्वारा प्रसाद ने मनु को नवीन 
कर्म में नियोजित किया। श्रद्धा एक नवीन दर्शन की स्थापना करती है। वह अपनी... 
समस्त आन्तरिक भावना दया, माया, ममता, मधुरिमा और अगाघ विव्वास के साथ _ 
आत्म-समर्पण करती है। श्रद्धा का अत्यन्त उदात्त चित्र प्रसाद ने अंकित किया है, द 
उसमें अनेक मानवीय गुणों का समावेश है। प्रायः समस्त प्र॒ंथों में श्रद्धा 
अत्यन्त उदार, शीलूमयी नारी के रूप में चित्रित है। स्वयम्‌ कवि ने आमभमुख में. 
अनेक उद्धरण देकर मन्‌ से उसके सम्बन्ध की स्थापना की । शतपथ' के अनु 
सार मन श्रद्धादेव हैं। भागवत पुराण में मनु ओर श्रद्धा से दस पुत्रों का जन्म 
माना गया। वेदों और उपनिषदों में उसकी जो |भावमूलक व्याख्या मिलती है, 
उससे भी दोनों का सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है। श्रद्धा स्वयम्‌ अपने विषय में अधिक _ 
नहीं बताती किन्तु मनु को काम का संदेश देती हुई कहती है रे 


हे 


हँ काम. मंगल से मंडित श्रेय 
)औ. सर्य , इच्छा का है परिणाम 
के कर उसको तुम भूल 

. बनातें हो. असफल भवधास । 







..._- सायणाचार्य का कामगोत्रजा श्रद्धानामपिका” सूक्त का परिचय भी इसको 
पुष्टि प्‌ ८ करता है। इसी. कारण श्रद्धा कामायनी मी है। प्रसाद ने इस सगे में श्रद्धा 
का जो वर्णन किया उसका व्यापक प्रसार सम्पूर्ण काव्य में होता गयां। 





कथाचकऋर ३३ 


काम 


मनु के जीवन में श्रद्धा के प्रवेश के साथ काम का उदय होता है। 'काम सगे 
में मनु के अन्तर में उठते हुए भावों के द्वारा ही कवि ने उसका चित्रण किया। काम 
ने मन्‌ के जीवत को आनन्द और उल्लास से भर दिया। उनके मन में एक विचित्र 
प्रकार का कौतुक हो रहा था। ह दय में मृतिमान काम स्वयम कहता है: अब भी 
तो मैं प्यासा हूं, मेरी तृष्ति न हो सकी। देवताओं ने मेरी ही उपासना करते हुए 
स्वयम्‌ को समाप्त कर .दिया।' विष्णु-पुराण में कामदेव-सम्बन्धी उल्लेख हैं ।१% 
इस अवसर पर कवि. रति. और काम की एक सरस रूप-रेखा प्रस्तुत करता है। 
रति रागमयी और मधुमय है। उसकी सहेलियाँ हैं, सर-कन्यायें। काम तष्णा का 
विकास है। आज देवताओं के विनाश- के साथ ही सब कुछ बदल गया। काम अब 
अनंग की भांति भटक रहा है। उसे जीवन में कर्म और शक्ति की आवश्यकता 
का अनुभव हुआ। काम स्वयं संसूति की प्रगति बनने का ब्रत ले लेता है। श्रद्धा 
"रति तथा काम का ही समन्वित रूप है। वह जीवन का वरदान है।.... 
कवि ने मनु के मन में उठने वाली भावनाओं से ही काम का चित्रण किया 
है। आरम्भ में मनु काम से प्रइतत करते हैं ओर अन्त में स्वप्त के समय काम 
स्वयम्‌ उन्हें एक संदेश दे जाता है। प्रसाद ने काम को व्यापक रूप में ग्रहण किया 
_ है। काम मानव-जीवन को गतिमान करने वाली चेतना शक्ति है। कामगोत्रजा श्रद्धा 
नामषिका' से भी श्रद्धा और काम के सम्बन्ध की पुष्टि होती है। बेदों. में 
श्रद्धा को कामायनी रूप में स्वीकार किया.गया, किन्तु पुराणों में स्वयम श्रद्धा से 
काम की उत्पत्ति मानती गयी १*। वेदों में काम एक देवता रूप में प्रतिष्ठित है। 
पर क्रमशः उसके इस व्यापक रूप में परिवर्तेन होने छूगा। पुराणों में कथा भाग 
अधिक होने के कारण काम को श्रद्धा का पुत्र बना दिया गया। सम्भवतः काम 
“की विशिष्टता के कारण पू्व॑ज एवम्‌ सन्‍्तान दोनों को एक ही गोत्र में स्थाव मिला । 
. कामायनी' में श्रद्धा के दोनों रूप मिल जाते हैं। वह कामायनी है, साथ ही मनु 
को काम में नियोजित भी करती है। कि, 
काम की ऐतिहासिक परम्परा से ज्ञात होता है कि क्रमशः उसका ऋष्पकत 
होता चला गया। वेदों का काम-देवता पुराणों में कथा की सामग्री बना। अथर्वे- 
बेद ६&/२ के अनुसार काम का महत्त्वपूर्ण स्थान है, ऋवेद में भी उसका वही रूफ 
: है१०।डा0 ग्रिफ़िथ ने अनुवाद किया: द प्राइमल सीड आफ़ द जम आफ़ स्पिरिट ४ 
की 
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'युराणों में आख्यानों के द्वारा इसी का समर्थन है। उपनिषदों में काम की दाशनिक 
“विवेचना हुईं। काम का आध्यात्मिक और दाशेनिक रू प आगमशास्त्रों में परिवर्तित 
हो गया। वह सौन्दय तथा कला का विषय बना। घर्म, अर्थ और मोक्ष के साथ 
“काम भी समन्वित हुआ और संस्कृत नाटकों में प्रेम-कला बनकर आया", उसका 
ज्यृगार पक्ष बढ़ता रहा और कामसूत्र की रचना भी हुईं। शिव ने इसी काम को 
“आस्म किया। वेदों का आध्यात्मिक काम इस अधघोगति में आकर संकुचित हो 
 ब्वथा। प्रसादजी ने काम के विषय में काव्य और कलछा.. में लिखा है,. . काम 
“का धर्म में अथवा सृष्टि के उद्गम में बहुत बड़ा प्रभाव ऋग्वेद के समय में हो 
जाना जा चुका है, कामस्तरने समवरतंताधि मनसोरेतः प्रथमं यदासीत्‌।' यह काम 
-ञ्रेम का प्राचीन वैदिक रूप है। और प्रेम से वह शब्द अधिक व्यापक भी है।.... 
काम में जिस व्यापक भावना का समावेश है, वह इन सब भावों को आवृत्त क्र । 
प्लेता है”। 'कामायनी' के द्वारा प्रसाद ने पुनः काम के वैदिक स्वरूप की स्थापना 
नकी। उन्होंने उसका प्रवृत्तिमूलक तत्व ग्रहण किया और ऐतिहासिक चित्रण की 
ओर अधिक ध्यान न देकर, उसके मनोवज्ञानिक पक्ष को लिया। श्रद्धा अपने प्रथम 
श्रिचय में ही काम' की व्याख्या करती है 


काम मंगल से मंडित श्रेय 
सगे इच्छा का है परिणास 


: इस प्रकार कामरूपा श्रद्धा मनु के जीवन का वरदान बनकर आती है। काम । 
सर्ग में कवि ने सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण के द्वारा उसका उदात्त रूप प्रस्तुत किया। 
काम का एक व्यापक रूप चित्रित करने के पश्चात्‌ कवि उसी के द्वारा' संकूचित 

. स्वरूप पर भी विचार करता है। काम के इस सीमित अर्थ को ग्रहण करने के 
. “कारण देवताओं का विनाश हो गया । आदिमानव को वह काम सचेत कर देता 
'है। देवता केवल आकर्षण और मिलन की छाया में विचरण करते थे। उन्होंने 
काम के व्यापक रूप को नहीं ग्रहण किया और अन्‍्त में उनकी वासना का अन्त 
.. छुआ । काम मानवता के आदि-पुरुष को सावधान कर देता है जिससे वह ऐसी 
. आल न करे। आरम्भ में काम की रूपरेखा बनाते हुए मनु उसकी आकर्षक मंधुर 
हा छाव की ही जानता है : कुसुम दुग्ध-सी मधु धारा । किन्तु श्रद्धा ने काम का संदेश 





. केवल मादकता में झूम जाने के लिए नहीं दिया था; उसने मानवता को. विजयिनी 


. “बनाने के लिए कहा#था । श्रद्धा ने मनु के जीवन में मधुरिमा भर दी । मनु के 
... सन का काम स्वयम्‌ अपने व्यक्तित्व को विकसित क्रने का प्रयत्त करता है । काम 


कथाचक्र...... 3५ 


का सर्वोत्तम स्वरूप श्रद्धा है। वह मूल शक्ति है, जो वरदान रूप में मनु को प्राप्त 
हुई। उसी के द्वारा विश्व की रंगस्थली में विजय प्राप्त हो सकती है। जीवन में 
शुद्ध विकास के लिए काम का व्यापक ग्रहण अपेक्षित है। अथवंवेद में कहा गया है: 
है काम ! तू सर्वप्रथम उत्पन्न होकर, देव, पितर और मर्त्य सभी को प्राप्त हुआ, 
तुझसे कोई भी न बच सका । तू इस विश्व में व्यापक और सर्वोपरि है । मैं 
तुझे नमस्कार करता हूँ। (अथ0 &/२/१६), मन्‌ का काम कहता है : 
द आरम्भिक वात्या उद्गम में 
अब प्रगति बन रहा संसृति का 
सानव को दीतल: छाया में 
ऋण शोध करूंगा निज कृति का । 

काम के व्यापक रूप की प्रतिष्ठा कवि ने सुन्दर मनोवैज्ञानिक चित्रण के 
द्वारा कर दी। यह वंदिक काम की, साहित्य में नयी स्थापना है । कामना” नाटक 
के रूपक द्वारा भी प्रसादजी ने काम का उदात्तीकरण किया। काम का यह व्यापक, 
उदात्त रूप कामायनी' में आदि से अन्त तक प्रक्षेपित हुआ है। 
बासना 

नारी-पुरुष का सम्बन्ध वासना" सर्ग के अन्तर्गत काम के पद्चात्‌ बित्रित 
किया गया। सूक्ष्म वर्णन तथा अगप्रप्रस्तुत विधान के द्वारा कवि ने उसके रूप को 
.. विक्लत नहीं हो जाने दिया। निर्जेज पथ पर जीवन का मधुर खेल चल रहा था 
दोनों पथिक चले जा रहे थे। दोनों में अभिन्नता की प्रतिष्ठा के लिए गहपति 
अतिथि, सिध-लहर, प्रभात-किरण, आकाश-घनश्याम आदि उपमाएँ प्रस्तुत की 
गयी हैं। द द 
लज्जा ः क्‍ 
वासना के पदचात्‌ श्रद्धा के मन में 'लज्जा' का उदय होता है। नारी के 
अन्तर में उठने वाली इस सूक्ष्म भावना का चित्रण कवि ते केवल सोंदर्याकन के लिए... 
. नहीं किया, वह मनोविश्लेषण के आधार पर चित्रित है। आरम्म में श्रद्धा अच्तर- _ 
तम में प्रवेश करती हुई इस भावना का वर्णन करती है : सुकुमार नवपलछव के 
.. अंचल में छिपती नवजात कलिका, गोधूलि वेला के धूलिमय वा्ीविरण में 
.. झिलमिल करती दीपक की वत्तिका॥ इस प्रकार का सुक्ष्म रूप धारण कर लज्जा 
. नें पदाप॑ण किया। श्रद्धा के अन्तरतम में ही ब्सने वाल्ड्े छायाप्रतिमा छज्जा 
. उसी प्रकार बोल उठी. जैसे मन्‌ के हृदय का काम बोला था। वह अपना एक 
-. कोमल रूप प्रस्तुत करती है : सौन्दर्य चेतना का उज्ज्वल वरदान है जिसमें अनन्त 
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अभिलाषा के स्वप्न भी जागरण की अवस्था में रहते हैं। इसी महान सौन्दर्य की 
रक्षा करने के लिए लज्जा का निर्माण हुआ। नारी के सौन्दर्य के लिए छज्जा _ 
अपनी अनिवाय॑ता स्पष्ट कर देती है। लज्जा के इस परिचय को स्वीकार करती 
हुई श्रद्धा अपनी परवशता प्रस्तुत करती है : पगली-सी जैसे अन्तर में बेठी कोई 
अनदिन बकती। द 


नारी के इस उत्सगें और समर्पण पर लछज्जा उसका वास्तविक स्वरूप उसे 
बताती है । नारी श्रद्धा का प्रतिरूप है। संम्पर्ण विश्वास के साथ मानव के जीवन में. 
अमृतधारा की भांति बहते रहना ही उसकी सार्थकंता है। चन्द्रगुप्त और कार्नेलिया 
को मिलाते हुए चाणक्य कहता है: दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच एक 
निमल स्रोतस्विती का होना आवश्यक हें | 
प्रसाद रज्जा के द्वारा मारी-पुरुष की समस्या का समाधान भी प्रस्तुत 
करते हैं। अन्तर में करुणा और अधरों पर हास लेकर नारी पुरुष को पा सकेगी। 
श्रद्धा के अन्तरतम में उठने वाली वह एक सूक्ष्म भावना है जो नारी के उदात्त गुणों. 
का भी बोध कराती है। का 


्‌ः 


केस 





इसके परचात्‌ मनु कर्म में प्रवत्त होते हैं। यज्ञ की कामना और सोम की. 
. पिपासा उनमें जागृत हो रही थी। श्रद्धा के बचनों का उन्होंने अन्य अथ स्थापित 
किया। एक दिन असुरों के पुरोहित किलात और आकूलि मन्‌ के पास आये। 
उन्होंने यज्ञ करने की सम्मति दी। यज्ञ की ज्वाला धघकने ऊगी। चारों ओर रुधिर 
के छीटे बिखरे थे। पशु की कातर वाणी वातावरण में गज रही थी। सामने सोम 
. पात्र भरा रखा था और तभी श्रद्धा को न देखकर मनु की चेतना को चोट लगी, 

क्योंकि उन्होंने उसी के कुतृहल के लिए तो यज्ञ किया था। उधर श्रद्धा अपने शयन 
गृह में विश्ञाम कर रही थी, इंधर मन के प्राणों पर मादकता छा रही थी। 
उन्होंने श्रद्धा के सुप्त सौन्दर्य को देखा और तभी वह जाग उठी। वे जीवन में वासना 
हद बहा देने के लिए आकल थे। द 


... “छल्ले करुणा का संदेश दिया; देवताओं की भांति पशु-बलि करना उचित 
.. नहीं। नव मानवता का निर्माण अन्य रीति से होगा । श्रद्धा ने बताया 
कि भीषण स्वार्थ से विनाश होता है। स्वयं हेसना और दूसरों को भी सुख 
_. देना जीवन की सार्थकता है) मनु के कर्मकांडी रूप का वर्णन भारतीय वाहुमय 
.. में भी मिलता है।विढों में तपस्वी तथा हिंसक यजमान दोनों रूपों में मनु का. 
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चित्रण हुआ यद्यपि ऋग्वेद में पशु-बलि आदि का उल्लेख प्रत्यक्ष रीति से प्राप्त 
नहीं, किन्तु सोम, मधु आदि की चर्चा है। किलात, आकूलि को पुरोहित बनाकर 
पशु-बल्लि और यज्ञ की कल्पना का आधार शतपथ ब्राह्मण है। ऋग्वेद में श्रद्धा 
का सांकेतिक अर्थ लेने से उसे भी यज्ञ का सहायक माना जा सकता है। 
श्रद्धया अग्नि: समिध्यते श्रद्धया हुयते हवि: १०/१५/१। कित्तु 
पशु-बलि के लिए स्वयं कामायती' की श्रद्धा भी अपने मन्‌ को रोक 
देती है। कालान्तर में आकर वैदिक यज्ञों की रूपरेखा बदल गयी और उसमें 
हिंसक पशुबंलि का समावेश हुआ। ब्राह्मण और पुराणों में अनेक प्रकार से इसका 
वर्णन मिलता है। मनु का सोमपान, मादक रूप, कर्मकांड, पशु-बलि आदि इन्हीं 
से प्रभावित हैं। श्रद्धा वैदिक कमे' की स्थापना का प्रयत्न करती है। देवताओं की 
_विक्वति से वह मानवता की रक्षा करना चाहती है। 'किलात-आकेलि' के पौरा- 
णिक स्वरूप को ग्रहण कर कवि ने श्रद्धा के द्वारा अहिंसा की अनिवारयता पर . 
प्रकाश डाला। कमंकांडी मनु को पशुबलि और हिंसा में संलग्न देखकर श्रद्धा उसे 
पुन: एक बार सचेत करती है। आरम्भ में ही उसने काम और कर्म का वास्तविक 
स्वरूप समझाकर तपस्वी की निवृत्तिमलक निराश भावनाओं को समाप्त किग्रा 
था। देवताओं के भोग और असत्‌ कर्म से वह मानवता के आदिपुरुष को ऊपर 
उठाना चाहती है। उसने कर्म का समष्टिगत स्वरूप अपनाने का आग्रह किया। 
. प्रसाद ने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन्‌” की निष्काम कर्म भावता 
£ की अपेक्षा कर्म के व्यापकत्व पर अधिक ध्यान दिया। शैवदर्शन क्रियाशक्ति के 
इसी व्यापक प्रसार को महत्त्व देता है । आणव व्यवधान बनकर क्रियाशक्ति 
को क्षीण करता रहता है। इसी आणव माला से मुक्ति पाकर आत्मा संमन्वय 
की ओर अग्रसर होता है। उपनिषदों की श्रद्धा कर्म को सांत्विक बनाती है। 
. शैवागम की माया आत्मा को क्रियाशक्ति देती है, आणव से मुक्त करती है और 
उसे एक व्यांपक भूमि पर छे जाती है। उसे 'मुलकारण' माना गया है (तंत्रालोक: 
६/११७)॥। प्रसाद का व्यवहारिक कर्म' भी हम तुम! के भेद को समाप्त कर 
मानवता का कल्याण चाहता है। श्रद्धा और मन्‌ के संवादों से उन्होंने 
कर्म के उभय पक्ष पर विचार किया । अं कक | 
ईर्ष्या... क्‍ 

... यह सर्ग कामायनी' के कथानक «को गति प्रदान करता है। मनु की हिसा- 
: त्मक प्रवृत्तियाँ प्रवछ हो गयी थीं, वे मृगया में व्यंस्त रहते थैं। एक दिन संध्या संमय 
: श्रद्धा अनमनी-सी बैठी थी॥। केतकी गर्म-सा पीला मुँह' से उसकी. गर्भावस्‍था 


३८ द कामायनी का रचता-संसार 


का संकेत कवि ने करा दिया। भावी जननी” के इस रूप को देखकर मृगया से लौटे 
मन्‌ कुछ नहीं बोले, तभी श्रद्धा ने कहा कि दित मर हिसा के कारण ही तुम्हें मट- 
कना पड़ा। न जाने किस अभाव में तुम्हें दूसरों के द्वार जाना पड़ा ? मनु 
बोल उठे कि कोई मूली-सी मधुर वस्तु पीड़ा देती है। उन्होंने स्वयं को 'चिरमुक्त 
पुरुष' बताया। श्रद्धा के पीत वर्ण और तकली का कारण भी उन्होंने पूछा। तभी 
श्रद्धा ने उन्हें कहणा और अहिसा का सन्देश दिया कि निरीह पशुओं को उपकारी 
बनकर जीने देना ही उचित है : 
पद्ुु से यदि हम कुछ ऊँचे हैं 
क्‍ तो भव जलनिधि में बनें सेतु । क्‍ 
मनु के मन में संकुचित विचार भरे हुए थे। वे सहज सुख को किसी मूल्य पर _ 
त्याग देने के लिए प्रस्तुत न थे। वास्तव में वे चाहते थे कि श्रद्धा केवल उन्हीं की 
चिन्ता करें; तभी श्रद्धा उन्हें नवीन कुटीर में ले गयी। गुफा के निकट पुआलों का 
छोटा-सा छाजन बना था। इधर-उधर लतिकायें झूल रही थीं। गृहलक्ष्मी के उस गृह- 
विधान को देखकर मनु के मन में पुनः कृतूह्ल हुआ और तभी नीरवता को क्‍ 
भंग करती हुई श्रद्धा बोली कि यही हमारा नीड़ है। उसने अपना तकली गीत _ 
सनाया जो वह मन के आखेट को चले जाने पर गाती रहती थी । उसने भावी 
सन्‍्तान का भी संकेत दिया, जो उसके जीवन में नवीन उल्लास ले आयेगा। पशु 
और पुत्र के प्रति अपनी प्रणयिनी के प्रेम को देखकर मनु ईर्ष्या से जल उठे। उन्हें 
ऐसा संशय हो गया कि वह सुखी होगी और वे मृग की भाँति कस्तूरी के लिए वन- 
वन भटकते रहेंगे। अपना ज्वलनशीलर अन्तर लेकर वे चल दिये और श्रद्धा रुक. 
जा, सन ले, ओ निर्मोही' कहती ही रह गयी। इसी कल्पना के द्वारा कवि ने कथा- 
 नक को गति प्रदान की। वैदिक साहित्य में भी पशुबलि और हिसा की निन्‍दा है १९। 
ब्राह्मण काल में इसके बढ़ते हुए प्रचार के विरुद्ध ऋषियों ने आन्दोलन 
 किया। असर हत्या, मांस-भक्षण, सुरापात आदि के पुजारी थे और देवासुर 
.._ संग्राम का कारण यही विचार-मभेद है। मनु का हिसक रूप असुर-पुरोहित किलात . 
और आकलि के संसगग का परिणाम था। श्रद्धा अपनी उदार प्रकृति से इस हिसा- 
 त्मक प्रवृत्ति को रोकने का प्रयत्न करती है। हिसात्मक आसरी प्रवत्ति के कारण... 
.. मनु कौआावनाएँ संकुचित होकर ईर्ष्या में परिवर्तित हो जाती हैं और वे श्रद्धा 
को छोड़ कर चल देते हैं । कर द 


| ःड्ड्डें ४" है पक गो है की 





. - -- “इड़ा' सगे के आरम्भ में मनु के मानसिक ढद्ल के कई चित्र हैं। मन को 


अधिक स्वच्छन्द रखने हेतु वे श्रद्धा को छोड़कर चले आये, किन्तु उन्हें शान्ति न 
'मिली। एक आतन्तरिक संघर्ष उनके मस्तिष्क में चल रहा था । स्वतन्त्रता की 
कामना करने वाले मनु स्वयम्‌ पर खीझ उठे। जीवन के बीहड़ पथ पर एकाकी” 
बे शिथिल हो चुके थे। उन्हें चारों ओर अन्धकार ही अन्धकार दिखाई देने लगा।॥: 
प्रलयकालीन निराशा और जड़ता ने पुनः उन्हें घेर लिया । जीवन निशीथ का 
अन्धकार' मनु को और भी कष्ट देता था। देवेन्द्र इन्ध की विजय-स्मृतियाँ और भी" 
दुख देने लगीं। तभी उन्हें देवासुर संग्राम का स्मरण हो आया। दानव शरीरोपासना 
में व्यस्त रहे और देवता अपूर्ण अहंता' में उलझ गये। दोनों में सदा संघर्ष चलताः 
रहा। मन इसी मानसिक तके-वितक में थे, कि काम बोल उठा 
; सन्‌ तुम श्रद्धा को गय भूल 


तुम भूल गये पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की 
समरसता है संबंध बर्न। अधिकार और अधिकारी की । 
... इस स्थरू पर कवि काम के रब्दों में मानव-जीवन की विषमताओं का वर्णन 
करता है। मन ने श्रद्धा को समझने में मल की और उनका मानव इसी कारण 
शापग्रस्त होगा । काम का अभिशाप समाप्त होते ही मनु का आन्तरिक द्वन्द्व पुन: 
प्रारम्भ हो गया। उधर सरस्वती मधुर शब्द करती बही जा रही थी। वह निरन्तर _ 
कर्म का श्रतीक और प्रसन्नता की धारा थी। अनायास प्रभात हो गया, आलोक- 
. _'रव्मियाँ बिखर गयीं, कलरव जाग उठा। तभी मन ने देखा कि तर्क-जारू की 
भाँति अलक बिखरी थीं। किसी का भाल उज्ज्वल शशिखंड की भाँति चमक रहा 
_था। पद्मपलाश से दोनों नेत्रों में अनुराग-विराग झम रहे थे | गँजरित मघप 
से संयकक्‍त मुख में गीत भरे थे। संसृति का सर्व विज्ञान-ज्ञान उसके वक्षस्थल पर 
था। एक हाथ में वसुधा के जीवन का सार कर्म-कलश था, दूसरा विचारों के शून्य 
को आश्रय दे रहा था। त्रिबली, त्रिगण, तरंगमयी सुन्दर परिधान-यकक्‍त थी, चरणों 
में तालमय गति थी। उसने परिचय में बताया कि वह सारस्वत प्रदेश की इड़ा है 
. और मनु को बूृद्धिवादी सन्देश दिया। विज्ञान को सहज साधन उपाय मानकर. 
मत्‌ ने राज-काज का भार ग्रहण किया । द 
इड़ा' सर्ग के साथ 'कामायनी' के कथानक की दिशा परिवततित होती है 

 इंड़ा की प्रेरणा कवि को प्राचीन ग्रन्थों से प्राप्त हुई। शतपथ के अनसार इड़ा की 
उत्पत्ति मनु के पाक-यज्ञ से हुईं। सन्‍्तान की इच्छा से उन्होंबरे यज्ञ आरम्भ किया। 
. जछ में हव्य जाता रहा। एक वर्ष पश्चात्‌ नारी का उदय हुआ । मित्र और 


शी कासायनी का रचना संसार _ 


वरुण ने मार्ग में उससे भेंट की। वह मनु के पास आयी और स्वयं को ुहिता' 
बताया, क्योंकि आहुति से ही उसका निर्माण हुआ था। मनु ने उसके सौन्दर्य की 
प्रशंसा की। इड़ा ने उन्हें समझाया कि मैं: मंगलकारिणी हूँ और बलि में मेरा. 
प्रयोग करो। मुझसे सन्‍्तान होगी। अन्त में इड़ा के साथ मनु ने जीवन का आरम्भ _ 
'किया*० | प्रसाद इड़ा को सारस्वत प्रदेश की रानी स्वीकार करते हैं। वह जल 
प्लावन के परचात्‌ ही मनु को नहीं मिल जाती। श्रद्धा को छोड़कर चले जाने पर 
मनु की उससे मेंट होती है; कवि की कल्पना अधिक स्वाभाविक आधार पर है। 
“इडामकृतवन्मनुषस्थ शासनीम्‌ के अनुसार इड़ा मनुष्यों पर शासन करती है*"। - 
कामायनी के आमुख' के अनुसार लोौकिक संस्कृत में इड़ा शब्द पथ्वी, बढ़ि, 

वाणी आदि का प्रतीक है। कामायनी' में वह बद्धि के प्रतिनिधि रूप में चित्रित 
है। उसके रूप-वर्णन से बुद्धि का, प्रतिभा का सजीव चित्र प्रस्तुत होता है। वह बुद्धिवाद _ 
के द्वारा मनु को. सारस्वत प्रदेश पर शासन करने का सन्देश देती है। इस प्रकार. 
कवि ने कोशग्रन्थों में वर्णित इड़ा के विभिन्न रूपों का भी प्रयोग किया। सरस्वती _ 
अथवा वृत्रघ्ती के निकटस्थ सारस्वत प्रदेश का वर्णन इतिहास में मिलता है। 
स्वयं कवि का विचार है कि ऋक काल में सरस्वती की घाटी में भी रहनेवाले 

आर्यों से संघर्ष चल ही रहा था। इसीलिए सरस्वती को वृत्रघ्ती कहा है। ऋंक्‌ 
मंत्र १०/२७/१७ में सामश्रमी ने आक्षस नदी का भी उल्लेख माना है। इसीलिए 
उक्त प्रमाणे से गंगा से लेकर वर्तमान हेलमन्द की घाटी और वाल्हीक से लेकर 
. दक्षिण के ऋक्‌ कालिक राजपूताना के समुद्र तक हम आर्यों की एक घनी बस्ती 
मानते हैं, जिसके बीच मेरु स्थित है** । नमुचि असुर के वध से भी सरस्वती का 
सम्बन्ध स्थापित हो सकता है। इस प्रकार सरस्वती के निकट देवासुर संग्राम की 
ऐतिहासिक पुष्टि मिल जाती है। कामायनी' का मनु इसी संघर्ष की याद करता - 
है। इड़ा भी स्वीकार करती है कि भौतिक हलचल से उसका देश किसी दिन चंचल _ 
हो उठा था। कवि ने मनु को शासक रूप में प्रतिष्ठित किया है । | 


स्वप्त 


मनु सारस्वत प्रदेश के प्रजापति हैं और इड़ा रानी। स्वप्न सर्ग के अन्तगंतः 
अस्म्भिल्यें श्रद्धा की दशा का वर्णन कवि करता है। सन्ध्या समय कामायनी पथ्वी 
पर पड़ी, बीते दिनों की याद करती है। विरहिणी के अन्तर में अनेक विचार आ-जा 


.. रहें हैं। शून्य पाव॑त्य, प्रदेश में श्रद्धा इसीं प्रकार सोच रही थी कि अचानक कोई 


..... माँ कहकर बोल उठा। प्रथम बार कवि श्रद्धा के पुत्र को प्रस्तुत करता है। माता 


(९० | * ऋथाचर्क ' कक | | | े ; |; ह * छः हर १ 


उसे पिता का प्रतिनिधि' कहकर पुकारती है। उसके हृदय में हष-विषाद एक साथ 
झम उठे। बालक के सोते ही वह पुनः उन्हीं विचारों में उलझ गयी। थोड़ी ही देर॑ 
में वह स्वप्न देखने लगी। इसी स्वप्न के द्वारा कवि सारस्वत प्रदेश में मन और 
इड़ा के सम्बन्ध की चर्चा कर कथानक को आगे बढ़ाता है। मन की सन्दर नगरी में 
अत्येक प्रकार की सम्पन्नंता है। इड़ा उन्हें प्रजापति कहकर सान्‍्त्वना देना चाहती 
हैं, किन्तु मनु पर मदिर। की मादकता छाती जा रही थी और वे पाशविक हो उठे। 
भयानक हलचल मच गयी, रुंद्र हुंकार उठे। आकाश की देव शक्तियाँ क्षब्ध मन 
ऋ्रोधित हो गयीं। प्रजापति के अत्याचार से पृथ्वी त्रस्त हो गयी। चारों ओर भय 
और क्रान्ति का वातावरण था। इड़ा न बाहर प्रजा के विद्रोही रूप को देखा। 
मन भी उस आकस्मिक घटना से आश्चरयंचकित हो. गये । 

इधर श्रद्धा स्वप्न में ही काँप उठी । इस प्रकार स्वप्न के द्वारा 
प्रसाद ने सारस्वत प्रदेश की स्थिति का वर्णन किया है। मन्‌ इड़ा को 
रानी बनाना चाहते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार प्रजापति को 
. अपनी ही कन्या के प्रति काम-इच्छा हुई । एक दिन 'क्या उसका आलिंगन हो 
सकता है, सोचकर उन्होंने आलिगन कर लिया। देवता अपनी बहिन के प्रति इस 
पाप को न दे देख सके। उन्होंने पशुपति से थंह अत्याचार बन्द करने की प्रार्थना की 
और उन्होंने ऐसा ही किया *र३ | कामायनी' में इड़ा आत्मजा, . प्रजा 
. लगभग कन्या की भांति है। प्रजापति ने उस पर अत्याचार किया, वह मना ही 
करती रही। मन्‌ का प्रजापति रूप भी प्राचीन आधार पर है जिसे महामारत, 
मनस्मति, शकत्रनीति आदि में देखा जा सकता है। शिव कल्याणकर्ता और विध्वंसक 
दोनों ही रूपों में ऋग्वेद में प्रतिष्ठित है *०। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलकर 
कामदेव को भस्म किया। शिव का रौद्ररूप रुद्र' में निहित है *+। कामायनी' 
. में स्थिति का वर्णन है 
द . आलिगन ! फिर भय का ऋन्‍दल :! वस॒धा जसे कॉप उठी 

बहु अतिचारी दुर्बेलः जारी परित्राण पथ नाप उठी... 

. अन्तरिक्ष में हुआ रुद्र हुंकार भयानक हलचल थी 

. अरे आत्मजा- प्रजा ! पाप की परिभाषा बन ज्ञाप उठी.। 
संघष बा के गे कल को का िकिओ 

श्रद्धा को स्वप्न में दिखाई देने वाली स्थिति संघर्ष में पूर्ण रूप से वर्णित है। 
स्वप्नं सत्य हो जाता है। भौतिक विप्लव से प्रजा भयभीत हो उठी। वह राजशरण 
. में रक्षा के-लिए आयी, किन्तु अपमानिंत हुई। इड़ा. मनु को अनेक प्रकार से सान्तवना ._ 


४२ द कासायनी का रचना-संसार _ 


देती और समझती है। वे प्रजापति होने के कारण किसी भी नियम का पालन 
करने को तत्पर न थे। उन्होंने इड़ा की बातों पर ध्यान न देकर अपनी मादकता 
में उसे बाहुपाशों में रोक लिया।मनु स्वयम्‌ पर नियंत्रण खोते जा रहे थे। उन्हें 
आदइचर्य था कि जिस जनता के लिए उन्होंने अनेक सुख-साधन एकत्र किये, वह 
विद्रोह कैसे कर उठी। विद्रोहियों के नेता आकुलि और किलात थे। इड़ा उस 
भीषण जन-संहार को रोकने का प्रयत्न करने लगी। जीने दे सबको फिर तू भी 
सुख से जी ले” कह कर उसने मन्‌ से आतंक न करने की अनुनय की, किन्तु 
किसी ने नहीं सना। तभी उसने देखा कि रक्त नदी की बाढ़ फंलती जाती और 
मन भी वहीं गिर पड़े हैं। द 


स्वप्न! में केवल भीषण घटना का संकेत कवि ने किया था, उसका वास्त- 

. विक स्वरूप संघर्ष में आकर प्रस्तुत होता है। मनु, इड़ा ,राजा, प्रजा, प्रकृति _ 
और उसके पुतलों का दन्द्र चलता है। मनु अथवा मन तथा इड़ाअथवा वाक्‌ के' 
विवाद का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में भी है, जहाँ दोनों अपने महत्व की स्थापना 
का प्रयासकरते हैं। ब्राह्मण के साँकेतिक अर्थ का एक रूप कविनें ग्रहण किया _ 
जिसकी चर्चा उसने आमुख'” में कर दी है। शतपथ के अनुसार देवताओं ने. 

अपनी स्वसा पर अत्याचार होते देखकर रुद्र से प्राथन/ की और तब संहार हुआ। 

वहाँ रुद्र का आधा बीज भूमि पर गिर पड़ा *९। इस कथा का समर्थन अन्य _ 
स्थलों पर मिलता है। ताण्डय ब्राह्मण में मी प्रजापति अपनी दुहिता पर आक्रृष्ट 
हुए *०। वामन पुराण में पिता-कन्या के आधार पर एक कथा और भी मिलती 
 है। काम का जन्म कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र प्रद्यम्त रूप में हुआ। नारद ने 
शम्बर से बताया कि प्रद्यम्न ही उसका कार होगा। राक्षस ने उसे चुरा कर सागर 

में फेंक दिया जहाँ उसे एक मछली निगल गयी । रति नारद के आदेश से शम्बर 
के यहाँ भोजन पकाती थी। एक दिन उसे मछली में प्रदयम्न मिला। नारद ने उसे 
अदृश्य करने की शक्ति दी। रति ने प्रद्यम्न का पालन-पोषण किया। युवक होने 
पर दोनों में प्रेम और अन्त में विवाह भी हो गया। प्रद्युम्त ने शम्बर का नाश किया। 

यह कथा इड़ा-मानव सम्बन्ध से अधिक साम्य रखती है। रूपक रूप में यह कथा _ 
. भी प्रचलित है कि काम ब्रह्म का पुत्र है। उत्पन्न होते ही उसने एक पृष्पवाण 
अपने छिल्ला को, मारा और वे अपनी कन्या के प्रेम में पड़ गये। डॉ0 फतेहसिंह 
ने पुरुरवा-उवंशी को मनु-इड़ा सम्बन्ध के समीप प्रस्तुत किया है *< । इन कथाओं 


.. को रूपक रूप में ग्रहण कर आध्यात्मिक और सांकेतिक अर्थ लेना ही अधिक उचित 





7 - औैतेन शतप्थ पके बीजपान व गन को कवि ने नहीं ग्रहण किया। 'कामायनी' में देवताओं के 


कयाचक्र.... ५. जे 


स्थान पर समस्त प्रजा ही विद्वोह कर देती है जिसका नेतृत्व असुर-पुरोहित आकलि 
और किल्शत करते हैं। प्रकृति और उसके पुतलों का संघर्ष एक शाश्वत सत्य है 
जिसका संकेत कवि किया हे | प्रकृति-पुरुष नारी-मानव, हृदय-बुद्धि सर- 
असर का इन्द्र चिरत्तन है। कामायनी” के आरम्भ में भी कवि ने देवताओं के 
प्रकृति-संघं का वर्णन किया है। इड़ा' सर्ग में भी उसे इसका स्मरण हुआ और 
अन्त में वह साकार रूप में सम्मुख आया। मनु प्रजापति होकर अत्यधिक स्वच्छन्दता 
की कामना करने लगे। अन्त में राजा-प्रजा का संघर्ष हुआ तथा जनता ने 
अत्याचारी के प्रति विद्रोह किया। रुद्र का भयंकर रूप आत्मजा प्रजा' के लिए 
है जो शतपथ ब्राह्मण के अधिक समीप है, किन्तु प्रजा अपनी 'रानी' के लिए संघर्ष 
करती है। प्रसाद ने अनेक स्थलों पर बिखरी हुई इस कथा में शतपथ से अधिक 
प्रेरणा छी। उन्होंने आध्यात्मिक के साथ उसे राजनीतिक स्वरूप भी प्रदान किया। 
निर्वेद 
“निर्वेद' सर्ग के आरम्म में सारस्वत नगर की क्षुब्ध , मलिन और मौन दशा 
का वर्णन है। सरस्वती नदी बही चली जां रही थी, अभी तक आहतों का करुण 
स्वर सुनाई देता था, प्रकृति में भी उदासी छायी थी। सूने मंडप में इड़ा बैठी 
थी, निकट ही आहत मनु पड़े हुए थे। वह ग्लानि से भरी बीती बातें सोच रही थी । 
इडा ने देखा राजपथ पर धंधली-सी छाया, स्वर में करुण-वेदना भरे चली आ 
रही थी। दोनों दुखी बटोही माँ-बेटे मनु को ही तो खोज रहे थे। इड़ा ने द्रवित 
होकर व्यथा जानने का प्रयत्न किया, तभी श्रद्धा ने आहत मनु को देख लिया। 
उसे स्वप्त की याद आ गयी। उसने मन को अपने मघ्र स्पश से कष्टरहित कर 
दिया। मधुरसंगीत के साथ अरुणोदय हुआ। मनु कृतज्ञता के भार से झुक गये। 
उन्होंने अपनी आन्तरिक भावनाओं को श्रद्धा के सम्मुख रखने का प्रयत्न किया। वे 
“मंगल की माया 'प्रभापृर्ण आदि कहकर आभार प्रदर्शन करते हैं। अनियंत्रित 
बद्धिवाद की मर्त्सेना करते हुए उन्होंने अपने पुत्र कुमोर को प्यार किया। मनु 
. एक विचित्र प्रकार की ग्लानि का अनुभव कर रहे थे कि : श्रद्धा को कलुषित _ 
मुख कैसे दिखाया जाय। इसी मानसिक द्वन्द में वे पुनः कहीं चल दिये। श्रद्धा 
_इड़ा, कमार नें प्रातःकाल देखा तो मनु का पता न था। प्रसाद नें कल्पना के द्वारा 
निर्वेद की कथा को गति दी है। श्रद्धा के उदात्त चरित्र का वर्णन उसकी प्रभुखता 
: है। अभी तक श्रद्धा के मुख से सुन्दर सन्देशों के द्वारा कवि ने उसका रूप प्रस्तुत 
किया था, यहाँ जीवन की विभीषिका से त्रस्त “मनु श्रद्ध की भूरि-भूरि प्रशंसा 
करता है। प्राचीन आलेखुं में भी श्रद्धा का मंगलकारी वर्णन मिलता है। ऐति- 


डे४ फामायनी को रचना-संसार 
'हासिक रूप में वह ऋषिका,कामायनी. और मानवी है । कामगोतजा श्रद्धा नाम- . 
पिका' में उसका व्यक्तित्व महान है। पुराणों में वरणित वंशपरम्परा में भी श्रद्धा 
का महत्वपूर्ण स्थान है* *। भावना रूप में श्रद्धा का स्थान सर्वोपरि है; वह 
आस्तिक बुद्धि. आदरणीय है। निरुक्‍त के अनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के प्रति 

अविपय्य॑पूर्वक बुद्धि उत्पन्न करने वाली देवी श्रद्धा है*"। त्रिपुरारहस्य में . 
उसकी उपासना की गयी* १ । इस प्रकार प्राचीन ग्रन्थों से श्रद्धा के गुण छेकर 

कवि ने उसे उदात्त, महान, सुन्दर काव्यात्मक स्वरूप प्रदान किया। 


दशन 


दर्शन! सर्ग का प्रारम्भ श्रद्धा और कुमार के वार्तालाप से होता है। माँ की. 
उदासी का कारण पूछता हुआ भोला बालक अपनी शंका का समाधान चाहता है। 
श्रद्धा अनेक कटु अनुभवों के पश्चात्‌ इस सत्य पर पहुँच चुकी है कि परिवर्तेनशील 
जगत में सुख-दुख आते-जाते रहते हैं। अभी सष्टि की विविधता पर विचार कर 
ही रही थी कि विषाद से मरी इड़ा दिखाई दी। श्रद्धा बोल उठी कि मुझे तुमसे 
विरक्ति नहीं। तुमने तो मुझे अवलूम्बन दिया। आशामयि, चिरआकर्षण आदि 
कहकर उसे मनु के मस्तक की चिर अतृप्ति' बताती है। इड़ा क्षमा-याचना करे 
लगी। भौतिकता और विज्ञानवाद से त्रस्त राज्य का वर्णन भी उसने किया। वह 
जनपद-कल्याणी होकर भी अवनति का कारण बन गयी। श्रद्धा ने अपनी सम्पूर्ण 
विनय से उसे सान्त्वना दी। अपने पुत्र मानव को वह तकंमयी इड़ा' के संरक्षण में. 
रखकर मन्‌ को खोजने के लिए जाना चाहती है। दोनों को राष्ट्रनीति देखने तंथा 
समरसता का प्रचार करने के लिए वहीं छोड़कर वह चल पड़ी । पा 
कुछ दूर जाकर श्रद्धा ने प्रकृति के सुन्दर वातावरण में मनु को निर्जन तट. 
पर पाया। सर्वमंगला के सम्मुख मन ने अपनी रूघता स्वीकार की। आज उन्हें 
अपनी भूल का ध्यान आया। प्रलुय की छाया' की कमला ने भी अन्त में पद्चित्ती _ 
की वास्तविकता को जाना था। श्रद्धा ने मनु को पुनः जीवन के सत्य का बोध 
कराया। उस समय सर्वत्र प्रकाश छा गया। नटराज स्वयम्‌ प्रसन्न होकर नृत्य कर 
 'उठे। उस आनन्‍्दपूर्ण तांडव से समस्त ताप विलीन हो गया । मनु ने देखा: 
. सम्म्ध एक सुन्दर सृष्टि झूम रही थी। वे समरस अखंड आनन्द वेश' को देखकर 
 आइचय्य-चकित रह गये। इस ग्रकार कवि ने आदर्श-स्थापना का प्रयत्न किया। - 
श्रद्धा की मातृमूर्ति' रूप में कल्पना उसे नारी के सर्वोच्च पद पर ले जाती है। हा 
 आचीन अ्रन्थों में उसका स्थान ऊँचा है। त्रिपुरारहस्य के ज्ञाब खंड में कहा गया है 














कथाचक्र 


. ' श्रद्धा भाता प्रपन्नं बत्सलेव सुत॑ सदा 
. रक्षति प्रौढ़ भीतिभ्यः स्वंथा नहि संशयः ॥ 


श्रद्धा हि. जगतां धात्री श्रद्धा स्वस्वजीवलम 
. अश्रद्धां मातृविबय बालो. जीवेत कर्थ॑ बंद ॥२ 


कवि ने श्रद्धा के दार्शनिक और आध्यात्मिक स्वरूप को स्पष्ट कर दिया।' 
वह अपने ऋषिका रूप में उपस्थित हुई। नारी की परिणति माता में करके कवि 
ते अरविन्द की शक्तिरूपा' को स्थान दिया। बौद्ध दशेन में भी नारी का सर्वों 
त्कृष्ट रूप माता है। प्रकृति" के विशाल रंगमंच पर श्रद्धा के द्वारा प्रसाद ने: 
. आनन्द की स्थापना भी की। उपनिषदों की अह्वैत भावना तथा शंवदर्शन की सम- 
_रसता का आभास कई पंक्तियों में मिल जाता है। श्रद्धा, इड़ा और कमार एक क्षण 
के लिए विस्मृति की अवस्था में हो जाते हैं। वह हृदयों का अति मधर मिलन 
है। इड़ा और कुमार पुर को छौटते समय दो नहीं रहतें । आत्मा-परमात्मा 
को एक रूप मानने वाली वेदांती विचारधारा की छाया कवि की कल्पना पर 
स्पष्ट प्रतीत होती है। उपनिषदों का प्रसिद्ध शान्ति पाठ जिस पूर्णता की चर्चा करता 
है, वही उपनिषद्‌ दर्शन का मूल स्वर है। प्रसादजी ने अभिन्नता को समरसता 
तथा आनन्द से समन्वित कर दिया। नटराज के नृत्य से आनन्द की स्थापना जैव- 
दंशन के अनुसार है। निर्माण और विनाश दोनों ही नटराज के न॒त्य से होते हैं। 
तांडव और हास्य में इंसी कारण विभेद किया गया। शैवामम में क्रीड़ात्वेवखिलम 
जगत्‌ की प्रतिष्ठा भी इसी आधार पर हुई। कामायनी में भी चर्चा हैः संहार, 
सृजन से युगंछ पाद कवि ने विभिन्न दर्शनों का काव्यात्मक रूप प्रस्तुत किया है। 


रहस्य क्‍ 
. कथानक में दर्शन का प्रवेश बढ़ता जाता है। 'रहस्य' सर में मन और श्रद्धा 


हिमप्रदेश में आगे बढ़ते हैं। अधिक थक जाने के कारण मनु रुक जाना चाहते हैं 
पर श्रद्धा उन्हें लिये चली जा रही है। अन्त में वे समतलू पर आ गये, जहाँ 


ऊष्मा का अभिनव अनूभव था 
ग्रह, तारा, नक्षत्र अस्त थे, 
दिवा रात्रि के संधि काल में 
... ये सब कोई नहीं व्यस्त थ। 
इस अवसर पर श्रद्धा मन को इच्छा, ज्ञान और कम के लोक दिखाती है॥ 


४६ काम/यनी का रचना-संसार- 


वहीं शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध की पुतलियाँ नृत्य कर रही हैं। इच्छा ही भाव- 
नाओं की जननी है। जीवन: की मधुर लालसाओं का उससे सम्बन्ध है। पाप- 
पुण्य इसी पर अवलूम्बित हैं, इच्छा चिर वसन्‍्त का उद्गम है। कर्म में नियति 
की भी प्रेरणा रहती है। यहाँ क्षण भर भी विश्राम नहीं)। इसी के पीछे समस्त 
समाज भागा चला जा रहा है। ज्ञान के क्षेत्र में सुख-दुःख से उदासीनता होती 
है। बुद्धि मरु में मठकाती है । त्रिपुर में इच्छा, ज्ञान, क्रिया तीनों ही विलग हैं 

इसी कारण इच्छा पूर्ण वहीं होती। अन्त में कवि श्रद्धा की स्मित से इन तीन 
विन्दुओं का मिलन स्थापित कर देता है।-यहाँ शैवागमों का प्रभाव दिखाई देता: 
है। त्रिपुरारहस्य में इच्छा-ज्ञान-कर्म के समन्वय का वर्णन मिलता है: त्रिपुरा- 
ननन्‍्तशकतेक्य रूपिणी सर्वेसाक्षिणी। शंकर ने भी त्रिपुर-दाह किया था। प्रसाद श्रद्धा 
की स्मित से इस कार्य को सम्पन्न करा देते हैं। तंत्रों में वरणित.पाँच तन्मात्र शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस, गन्ध का भी समावेश हुआ है। श्रद्धा का उदात्त स्वरूप, इच्छा, 
ज्ञान कम का समन्वय; रुद्र का ताँडव आदि की कल्पना कवि ने शैव ग्रन्थों से प्राप्त 
की। मनोमय कोश तक विभिन्न प्रतीत होने वाले इच्छा, ज्ञान, क्रिया विज्ञान- 
मय कोश में एकाकार होने की चेष्टा करते हैं और अन्त में आनन्दमय कोश में 
एक हो जाते हैं। कवि ने अपने आत्मवादी आनन्द की व्याख्या करते हुए स्वयम्‌ 

गमों से अनेक उदाहरण दिये हैं*१। “रहस्य' सगे के द्वारा प्रसादजी एक महान, 
उद्देश्य की स्थापना करते हैं जिसका आधार श्रद्धा है। जीवन युद्ध के थके हुये 
सनिक मनु का पथ-पअ्रदशेन श्रद्धा करती चली जाती है। 


आनन्द 


. अन्तिम सर्ग आनन्द है। पर्वत प्रदेश से सरिता की घाटी में एक यात्री-दल 
चला जा रहा था। धर्म के प्रतिनिधि वृषभ को मानव लिये हुए था, साथ ही 
इंड़ा भी थी। वह बताती है कि किसी दिन एक मनस्वी संसार की ज्वाला से पीड़ित 
होकर श्ान्त तपोवन में आया। उसकी अर्धांगिनी इस दशा पर द्रवित हो उठी) 
उसके आँसू वरदान बनकर संसार का मंगल करने रगे। वन का समस्त ताप, शाप 
शान्त हो गया; हरीतिमा, सुख और शीतलूता बिखर गयी। अब वे दोनों 'संसति 
की छेवा' मूं निमग्न, सबको सुख-सन्तोष देते हैं। वहाँ कोई महाहृद नामक मानस 
है, जो मत की पिपासा अपने निर्मल जल से शान्त कर देता है। सारस्वत नगर के 
वासी इसी अमृत से नवजीवन की कामना करते हैं। थोड़ी देर में समतरू आ गया। 
सम्मुख ही विराट पर्वत खड़ा था। कैलाश पर्वत पर मन मानस' के किनारे ध्यान- 
मन थे, और निकट हीं श्रद्धा पुष्पांजलि लिये खड़ी थी। इड़ा जाकर श्रद्धा के 


| 


कथाचक्र रे द ९७ 


चरणों में नतमस्तक होकर कहने लगी कि तुम्हारा ममत्व मुझे यहाँ खीच लाया 


ओेरा जीवन धन्य है। तभी मनु केलास पर्वत की ओर संकेत करते हुए बोले 


शापित न यहाँ है कोई 
 तापित पापी न यहाँ है. 
जीवन वसधा समतल है 
समरस है जो कि यहाँ है । 
जीवन की समरसता, अद्वेत भावना, आनन्दवादी प्रकृति का दिग्दशन कराते 
हुए मनु ने चराचर विश्व को चिर सत्य, शिव, सुन्दर बताया। वह किसी विराट 


से संचालित है। श्रद्धा सृष्टि की मंगलकामना प्रतीत होती थी। उसकी आभा 


मानस के तट पर बिखर रही थी। उस पूर्ण काम” की प्रतिमा से समस्त सृष्टि 
परिचालित हो रही थी। क्षण भर में सत्र आनन्दामृत छलक उठा । प्रकृति 
का वैभव अपने सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में दिखाई दिया, मानो स्वयं वनलक्ष्मी ने श्ृंगार 
किया हो। वह सुख-दुख का मधुर मिलन था। लास्य रास से आनन्द छा गया। 
इस प्रकार आनन्द और समरसता की स्थापना के साथ कवि काव्य को समाप्त 
करता है। उसका लक्ष्य है, आनन्द का निरूपण। इड़ा और मानव का सारस्वत 
प्रदेश के निवासियों के साथ कैलास पर्वत पर आना प्रसादजी की कल्पना है। इसके 
द्वारा वे मानवता का मंगलमय रूप प्रतिष्ठित कर सके। भौतिक संघर्ष और व्यक्ति- 


गत विषमता से ऊपर उठकर आनन्द का वास्तविक स्वरूप उन्होंने मन के द्वारा 


अस्तुत किया। कामना” नाटक में भी अनेक पात्र संघर्ष के परचात्‌ अन्त में ईश्वर 


और मन॒ष्य, राजा और प्रजा, शासित और शासकों का भेद विल्लीन कर विराट क्‍ 
. जाति और देश के वर्णों से स्वच्छ होकर एक मधुर मिलन को क्रीड़ा. के अभिनय 


की कामना करते हैं | स्मित, आनन्द, उषा और आदाय का सम्मिलन ही उनका 
रूक्ष्य है **। | है द 
भारतीय वाहझू मय में कैछांस पर्वत शिव का साधना क्षेत्र है। यहीं से वे सृष्टि 


का निर्माण और विनाश. करते हैं। मानस भारत का. प्रसिद्ध मानसरोवर' ही 


प्रतीत होता है। महाकवि कालिदास ने. कृमांरंसम्भव” के आरम्भ में हिमालय 
का भव्य चित्र प्रस्तुत किया है। वह देवताओं की भाँति पूजनीय है। प्रद्कुति के 
इस सरम्य वातावरण में कवि ने शिव-पावती को प्रतिष्ठित किया । . प्रसाद का 


.. मनु भी उसी स्थिति पर पहुंचता है+ उसी के शान्त तपोवन” तक सभी जाकर 


.. आनन्द प्राप्त करते हैं। धर्म का प्रतिनिधि वृषम शिवजी की नंन्‍्दी है जिसे शवग्रन्थों 
... में महत्त्वपर्ण स्थान प्राप्त &ै। शिव का यह वाहन शवागम में भवसागर पार करने 


डट८ द कामायनी का रचना-संसार 


का एक उपाय माना गया है। वह धर्म का शुद्ध सात्विक रूप है जिसके द्वारा मानक 

का उद्धार सम्भव है। प्रसाद ने वृषभ को सोमवाही' की संज्ञा दी है। देवताओं के 
पेय के अतिरिक्त उसका सांकेतिक अर्थ भी लिया जा सकता है। समरसता को 
कवि ने आनन्द के रूप में भी ग्रहण किया है। आनन्दवाद की प्रतिष्ठा पूर्ण काम' 
के द्वारा होती है। इसी अवसर पर 'लास रास” भी होता. है। प्रकृति और पुरुष 
का सम्मिलन आनन्द का स॒जन करता है। प्रसादजी को आनन्दवाद की मल प्रेरणा 
दोवागम से प्राप्त हुईैं। काव्य और कला के रहस्यवाद शीर्षक निबंध में कवि ने 
स्वयम इन्द्र को आत्मवाद का प्रतिनिधि मानकर होव दर्शन के आनन्दवाद को 
अद्दैतवादी विचारधारा. का ही एक रूप कहा है। प्रत्यभिज्ञादशन के अनसार भी 
जीवन श्रद्धा के द्वारा आनन्द की उपलब्धि कर सकता है। शवदर्शन का आनन्दवाद 
काम का ही पूर्ण विकसित रूप है। आनन्द सर्ग में मनु इड़ा सेकैछासपवेत की ओर 
संकेत करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर कोई तापित और शापित नहीं है। शैवदर्शन 
भी आनन्दमय जगत मानता है। इस आननन्‍दवाद' में उपनिषदों की अद्गैत भावना _ 
का भी संयोग हो गया। शिव आनन्दरूप कल्याणकारी हैं, किन्तु उनमें द्वयता' का 
वास नहीं। शिव यदि आनन्दरूप है, तो ब्रह्म पूर्ण। शिव-शक्ति, आत्मा-परमात्मा 
का मिलन चिरन्तन आनन्द की सृष्टि करता है। इ्वेताइवतरोपनिषद्‌ में रुद्र को _ 
लेकर अद्देत भावना की प्रतिष्ठा को भयी द 


“एको हि रुद्रों न द्ितीयाय तस्थुयें इमाल्लोकानीशत इशनीमभिः (३॥२) 


आनन्द सर्ग का जीवनदर्शन उच्च मावमभूमि पर प्रतिष्ठित है । उपनिषदों' 
का अद्वतवाद, शवदशंन की आनन्द कल्पना से समन्वित होकर उसमें . प्रकंट - 
हुआ। श्रद्धा उसमें महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करती है । इस ज्योतिष्मती' के सह- 
योग से ही मनु अपने महान आदर्श की स्थापना में सफल हुए । त्िपुरारहस्य' के _ 
_ ज्ञानखंड (छठा अध्याय) में श्रद्धा की प्रशंसा मिलती है। इस प्रकार प्रंसादजी 
. कांव्य के अन्त में एक महान्‌ जीवन-दर्शन की प्रतिष्ठा करते हैं। कामायनी' का 
_आनन्दवाद प्राचीन भारतीय दर्शन, विशेषतया शैवागमों से अनुप्राणित होकर. 
भी व्यावहारिक है। मनु की भावी मानवता भौतिक और आध्यात्मिक दोनों 
: दृष्टियों से सुखी रहने का प्रयत्न करती है। श्रद्धा और मनु कलास पर्वत पर केवल. 
_ किसी तपस्वी की भाँति सांधना में निमग्न ही नहीं हैं, वे संसति की सेवा” करते 
हैं। कामायनी' के अन्त तक आता-आता कृवि' भावी मानवता के सम्मख उस' 
. महान्‌ आदर को प्रस्तुत"्कर देता है, जिसका अनुसरण कर वह जीवन के सुस्त _ 
और आनन्द को प्राप्त कर सके । 


ह 'केंथाचकऋ का | ह ह ४९ क्‍ 


कथा-संयोजन 


कामायनी' की कथा का आधार पौराणिक एवं ऐतिहासिक है | शरतपथ 
ब्राह्मण की जलूप्लावन घटना से लेकर पुराणों में बिखरी हुई सामग्री तक का 
प्रयोग प्रसाद ने किया । कथा-सूत्र में क्रम स्थापित करने के लिए कल्पना का भी 
आश्रय उन्होंने लिया। काव्य की महानता के लिए उन्होंने सुन्दर कथा की 
योजना की जो महाकाव्य की एक आवश्यकता है। कथा में स्वाभाविकता और 
 नवीनता रखने की दृष्टि से प्राचीन ग्रन्थों में वरणित छूघ कथाओं को छोड दिया 
: गया. है । युगों पू्व जन्म लेने वाली प्रथम मानवता में आधनिक समस्याओं का 
. समावेश इसी कारण सम्भव हो सका। 'कामायनी” के अन्तिम भाग में कंवि ने 
. कल्पना का अधिक प्रयोग अपने आदर्श-स्थापन हेतु किया। अधिकांश प्रबन्धकाब्यों 
: का सृजन ऐतिहासिक आधार को लेकर इसी दृष्टि से होता है कि उस' महान 
अतीत पर कवि अपने नवीन आदंश की प्रतिष्ठा कर सके । होमर के महान काव्यों 
में प्रेम, वीरता की भावना होते हुए भी देवी-देवताओं के शाप और ऐतिहासिक 
: युद्धों को स्थान मिला। दान्ते ने धामिक आधार के द्वारा सत्य का प्रतिपादन किया। 
शिव और पाव॑ंती के प्रसिद्ध आख्यान के द्वारा कमारसम्भव' की रचना में कालि- 
दास ने यूग के वेभव का भी चित्रण किया। 'इतिहास-प्रसिद्ध कथा एक साधन का 
कार्य करती है? हा 
कामायनी' में नवीन जीवनदर्शन की प्रतिष्ठा के कारण प्राचीन कथा का 
अल्पांश ही प्रसाद ने ग्रहण किया। कथा महान्‌ होते हुए भी वृहत्‌ आकार की 
नहीं है। जलूप्छावन, मनु-अरद्धा का मिलन, अलगाव, इड़ा का प्रवेश, जन-संघर्ष 
. आदि की सीमित घटनाओं से कामायनी” .का निर्माण हुआ। कथा में उत्कर्ष, 
. अपकर्ष लाने की दृष्टि से इड़ा मनु को बाद में मिलती है, अन्यथा शतपथ ब्राह्मण 
. में बह पूर्व ही आ जाती है। संघर्ष को अधिक तीत्र करने की दृष्टि से मनु दो बार _ 
. श्रद्धा को छोड़ते हैं। कवि ने इड़ा और मानव के सम्बन्ध को अधिक स्पष्ट नहीं 
किया । कथा के माध्यम से प्रसादजी ने दर्शन की स्थापना को है । श्रद्धा का 
संदेश, मन का आन्तरिक दन्द आदि के द्वारा उन्होंने सत्य का प्रतिपादन किया। 
- इसका आधार भारतीय दर्शन है। समरसता और आनन्द की चर्चा में शब््दशन 
. का सिद्धान्त स्पष्ट दिखाई देता है। शिव के तांडव और लास्य दोनों ही निर्माण क्‍ 
. और विनाश के रूप में कामायनी' में आये हैं। अद्वेत भावना की प्रेरणा उपनिषद्‌ 
... हैं। इन प्राचीन दाशंनिक सिद्धान्तों का वर्णन इतने सुन्दर काव्यात्मक स्वरूप में 
हुआ है कि सिद्धाल्त और क्ाव्य-दर्शन में अधिक अन्तर नहीं रह जाता। कवि 
अल बंध द 
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का कार्य शिक्षक से भिन्न है। उपदेशक वाणी से जो कार्य करता है, वह कंवि 
संकेत मात्र से कर डालता है *६।” इसी कारण कामायनी' में प्रजातन्त्र, मनो- 
विज्ञान आदि नवीनतम वस्तुएँ भी वणणित हैं। दर्शन का काव्यात्मक संस्करण होकर - 
भी उस पर कवि के जीवनानुभव तथा व्यक्तित्व की छाया है। 


वास्तव में प्रसाद का मुख्य उद्देश्य अपनी विचारधारा की अभिव्यक्ति था, 
जिसके लिए उन्होंने अत्यन्त प्राचीन कथा को लिया जिसमें मानव का ही विकास _ 
. है। कामायनी' के पूर्व मनु तथा आदिमानव की कथा इतिहास, पुराण तथा _ 
धामिक ग्रन्थों में बिखरी मिलती है। विश्व के समस्त प्राचीन धर्म किसी-न-किसी _ 
रूप में आदिमानव की कथा संजोये हुए हैं। नह, आदम, होवा आदि इसी आदि- 
. सष्टि से सम्बन्धित हैं । मानव के जन्म की आंशिक कथा का उल्लेख मिल्टन के 
पैराडाइज़ लास्ट, पराडाइज रिगेन्ड तथा शेली के प्रोमेथियस अनबाउन्ड में हुआ। 
उनमें मानव की उत्पत्ति का एक आभास मात्र है। तेलुगु साहित्य में अला- 
सनीपेना के स्वरोचिशामनुसम्भवम्‌' में आदिपुरुष के रूप में मनु को ही ग्रहण _ 
किया गया। वह विजयनगर नरेश क्रृष्णेव का दरबारी कवि था। उसका 
काव्य मार्कण्डेय-पुराण की कथा के अधिक समीप है जिसमें चौदहवें मनु स्वरो- 
चिशमनु' का उल्लेख मिलता है। उसमें एक ब्रह्मचारी प्रवरसिद्ध के आदेशानुसार 
हिमालय पर्वत पर जाता है। वह भटकंता फिरता है कि हिम पिघलना आरम्भ 
हो जाता है और किसी प्रकार भी घर लछोटना सम्भव नहीं प्रतीत होता। उसी. 
अवसर पर उसकी भेंट गन्धरवों की अप्सरा वरुद्धिनि से होती है जिसका उससे प्रेम 
हो गया। **। इस कथा में पौराणिक चित्रण अधिक है । सम्भव है अन्य कवियों 
का ध्यान भी इस विश्व-प्रसिद्ध घटना की ओर गया हो, किन्तु किसी ने उसे आधु- 
. निकतम रूप नहीं प्रदाव किया। प्रसाद की कामायनी' इस दृष्टि से नवीन प्रयास 
है। कथा सामग्री के अतिरिक्त चरित्र भी उन्होंने प्राचीन ग्रन्थों से प्राप्त किये।. 
मनु, श्रद्धा, इंड़ा का नाम अनेक प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है । कामायनी' के कवि 
ने केवल इनके ऐतिहासिक और पौराणिक रूप का ही ग्रहण नहीं किया, उसने 
. इनमें नवीन प्राणप्रतिष्ठा की और उन्हें आधुनिक रूप प्रदान किया। मन्‌ ऋषि 
के साथ. साधारण उत्थान-पतन से भरा मानव भी है। श्रद्धा मातृ-रूप होकर 
. भी नारी के सम्पूर्ण सौन्दर्य से पूर्ण है। कथानक-विकास के साथ पात्रों का व्यक्तिल 
भी कवि की कल्पना का परिणाम है | उनके चरित्र-निर्माण में प्रसाद ने विशेष 
सफलता प्राप्त की। कल 


कामायनी' के पांत्रों कीं सुष्टि जलप्छावन शंटनां. के आधार पर हुई। इस 


,कयाचक्र, , 





४ 7१ 
कथा का वर्णन प्राचीनतम भारतीय ग्रन्थों मेन्स्प्टन्हंपे से प्राप्त नहीं । वेदों में 
इसका उल्लेख कालान्तर में हुआ। प्राचीन ऋग्वेद में यम -यमी सम्बन्ध को लेकर 
एक ऋतचा है: ओ चित्सखाय॑ सख्यावत्यां तिर पुरू चिदर्ण जगो' (ऋग्वेद १०/ 
. १०)। अर्णव' शब्द के आधार पर ही जलप्ररूय की कल्पना सम्भव नहीं। प्रसाद 
. का विचार है कि वास्तव में ऋग्वेद का समय उस जलगप्रलूय के समय से पहिले का 
> है। ऋगेद की ऋचाओं में उसका वर्णन नहीं मिलता, जैसा पीछे के अथर्व मंत्रों में. 
उसका उल्लेख है। यह घटन! ऋग्वेद से पीछे की है, अन्यथा उसमें भी जलू-प्रलय 
का प्रसंग आता । अथवंवेद (२/३५) का अपन्नपात” जलूशस्ति है।' प्रसाद ने 
जलप्लावन की घटना शतपथ ब्राह्मण से ग्रहण की। यह कथा अग्निपुराण, मत्स्य 
_ पुराण, महाभारत आदि में भी वर्णित है, किन्तु लगभग सभी शतपथ की भाँति 
_हैं। कामायनी” का जल्प्लावन ऐतिहासिक तथा पौराणिक स्वरूप के अतिरिक्त 
. दाशनिक दृष्टि से भी विचारणीय है। प्राचीन आलेखों में जलप्छावन सृष्टि के 
. विनाश रूप में आता है। भारतीय दर्शन के अनुसार प्रलूय के दो भेद हैं, प्रलय तथा 
_ महाप्ररूय। प्रय के विषय में सांख्य का मत है कि तीनों गुण संत, रज, 
. तम समानावस्था में आ जाते हैं। वैशेषिकों की धारणा है कि प्रत्येक वस्तु अण- 
: परमाण्‌ में परिवर्तित हो जाती है। इस स्थिति में व्यक्ति की आत्मा गम्भीर निद्रा 
में निमग्न रहती है, यद्यपि पूर्वजन्म के व्यक्तिगत कर्मों का बन्धन अब भी बना 
. रहता है। तंत्रालोक इसी स्थिति का समर्थन करता है। शैवदर्शन ने प्रलय पर 
_ अधिक विचार नहीं किया १*। शवदर्शन महाप्रल्य को शंकर की इच्छा पर 
. अवरूम्बित मानता है। क्रमिक, अक्रमिक दोनों शक्तियाँ उसमें वास करती हैं । 
: इस दशा में प्रत्येक वस्तु परमशिव में विलीन हो जाती है**। कर्म” इस महा- 
प्रछलय का कारण है। तिरोधान' के पश्चात्‌ शिव के अनुग्रह' से पुनः सृष्टि का 
निर्माण सम्भव है। वह महाप्रलूयान्तर सष्टि' होती है। शवद्शन के अतिरिक्त 
अन्य दर्शन इसी कारण प्ररूय की सत्ता स्वीकार करते हैं*० | तंत्रों में नियति और 
* स्वातंत्र्य शक्ति को महत्त्व दिया गया है। उनमें महाप्ररूुय' की स्थिति में विलीन 
' हो जानें वाली प्रत्येक वस्तु का उद्धार किसी प्रकार सम्भव नहीं । महेश्वर पुनः 
_नवनिर्माण करते हैं । के 
.. कामायनी' के जल्प्छावन अथवा प्रलूय का कारण "रण अज्ञात है। सम्भवंत 
. वह देवताओं के अत्यधिक भोग-विलास,से हुआ । प्रछुय के पश्चात मन, श्रद्धा, 
_इड़ा शेष रह जाते हैं । इसके अतिरिक्त सारस्वत प्रदेश के अनेक नागरिक हैं। 
. साथ ही मन्‌ स्वमू विराट' और (विश्वदेव' की स्तुति करते हैं। “चिन्ता” सर्ग के 


गे कामायनों का रचना-संतार 


अन्त में प्रढय-निशा का प्रात होने रूगता है। इस दृष्टि से 'कामायनी' का प्ररुष 
साघारण प्रलय है। शिव का तांडव नृत्य कवि ने क्रोध-प्रद्शन के रूप में ही चित्रित 
किया, जो शतपथ ब्राह्मण में भी मिलता है*१। प्रत्यभिज्ञादर्शन से अनप्राणित 
रुद्र का तांडव और लास्य कवि ने अवश्य ग्रहण किया, किन्तु कामायनी' का प्रल्य 
साधारण श्रेणी के अन्तरगंत है। प्रलय की दशा में सो जाने वाले कर्म को श्रद्धा 

जागरण देती है और सृष्टि का आरम्भ होता है | पंचभूत का तांडव नतंन' ही 
“कामायनी' का प्रलूय है। 


पात्र ; द 0 5 
_जलप्लावन की मुल कथा ब्राह्मणों से लेकर प्रसादजी ने पात्रों की पौराणिक 
रूप-रेखा भी वहीं से ग्रहण की। चरित्रों को उदात्त स्वरूप प्रदान करने के हिए 
उन्होंने जलप्लावन से पूर्व के ग्रन्थों का सहारा लिया। मन्‌ के ऋषि रूप, श्रद्धा 
की मातृत्व कल्पना तथा इड़ा के बुद्धिवाद की प्रेरणा ऋग्वेद से ली गयी है। चरित्रो 
का निर्माण अधिक व्यापक क्षेत्र पर हुआ है। कथा विकास में वे पौराणिक पुरुष 
की भाँति प्रतीत होते हैं पर प्रतीक रूप में विशेष मनोद्त्तियों का आमास देते हैं। 
इसके अतिरिक्त उनका अपना एक विशेष व्यक्तित्व है। इस प्रकार चरित्र-चित्रण: 
में प्राचीन सामग्री, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण तथा काव्य-कल्पना का सन्दर समलवय 
प्रतीत होता है। कामायनी' के पात्र केवल पौराणिक बन कर नहीं रह जाते, वे 
यूगों पूर्व होकर भी नवीनतम परिस्थितियों में चलते दिखाई देते हैं। प्रसाद 
ने म्थार्थ और आदशे के समन्वय से चरित्र-चित्रण किया । अनेक स्थलों पर बिखरी 
हुई पात्रों की रूपरेखा में कवि ने कल्पना का सहारा लिया और उन्हें मनोवांछित 
व्यक्तित्व दिया । 
सन द 
... कामायनी' में मन्‌ के अनेक रूप हैं। आरम्म में वे एक तपस्वी के हुए 
में चित्रित हैं। वे देवताओं के वंशज हैं, किन्तु देवत्व का अधिक मोह नहीं करते। 
: उसकी अपूर्णता जान लेने के कारण वे उस वैभव-विलास में अधिक आस्था नहीं 
रखते " जलप्लावन के पश्चात्‌ बच रहने वाला यह केवल आदिपुरुष' नहीं है। 
वह विशिष्ट मानव अवश्य है जो प्रलय में भी जीवित रहता है। चिन्ता का 
. मन आशा में यज्ञ करना आरम्म कर्ता है। वह अग्निहोत्र का अवशिष्ट भत्र 
.. भी कहीं दूर पर रख आता था। तपस्या में निमर्ने मन्‌ के हृदय में अनेक आंका- 
. क्षाएँ उदित होती हैं। एक से अनेक होने की भादना का संचार भी उनके मन में 
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होता है। इसी के परचात्‌ उनका श्रद्धा से मिलन होता है। मनु सौन्दर्य पर री 
उठते हैं। काम और “वासना' में उनके साधारण मानव-स्वरूप के दर्शन होते हैं। 
शब्द, स्पश, रूप, रस, गंध से पूर्ण मधपान उनकी चेतना को शिथिल कर देता है। 
जीवन का उपभोग करने की कामना बलवती होती जाती है। स्नेह पर एका- 
घिकार के कारण मन्‌ के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है। मत्‌ हिसक 
यजमान हो जाते हैं जो वेदिक करम्कांडी का विक्ृत रूप है। वे पशबलि 
और हिंसा करते हैं तथा हर समय आखेट में व्यस्त रहते हैं। किलात और आकलि 
उन्हें पथ-प्रष्ट कर देते हैं। यहीं से मन्‌ का पतन आरम्भ हो जाता है। वे घोर 
व्यक्तिवादी होकर कहते हैं 


यह जीवन का वरदान मुझे 
दे दो शाती अपना दुलार : 
केवल मेरी ही बविन्ता का... 
तब चित्त वहन कर रहें भार ।. 
प्रेम के विस्तार को विभाजन समझने वाले मनु ईर्ष्या से जल उठते हैं। वे नए 
सुख की खोज में निकल पड़ते हैं। इड़ा' सर्ग के आरम्भ में पर्चात्ताप करते हुए 
मन्‌ अन्त में बुद्धिवाद को अपना लेते हैं। यहीं इड़ा उन्हें सारस्वतश्रदेश का प्रजा- . 
पति बना देती है, पर इंस रूप में मनु अधिक सफल नहीं होते। विज्ञानवाद 
और भौतिकता के आधार पर नवतिर्माण तथा शासन-व्यवस्था करने वाले मनु 
जनता को सत्तुष्ट नहीं कर पाते। वह सम्पन्न नगरी केवछ मौतिकतया ही विक- 
सित है, उसमें प्रजा आध्यात्मिकतया पुष्ट नहीं। अतिचारी प्रजापति के विरुद्ध 
वह विद्रोह करती है। स्वप्न' की यह स्थिति संघर्ष में अधिक स्पष्ट हो गयी। 
 अ्जापति मन नियामक होकर भी नियम नहीं मानते। प्रजा से संघर्ष में वे परा- 


जित हुए। निर्वेद' में वे पुत: श्रद्धा को स्वीकारते हैं, पर इस बार रूप की अपेक्षा 


गण की ओर अधिक आशछक्रृष्ट हुए। दर्शन| और रहस्य के मनु उस महान्‌ जिज्ञासु 
की भांति हैं जो श्रद्धा की सहायता से जीवन का रहस्य जानना चाहते हैं। आनन्द 
में मन लगभग एक ऋषि रूप में प्रतिष्ठत हैं। उन्होंने सारस्वत नगरवासियों 
को जीवन का सत्य बताया। प्ररूय के विक्षब्ध तपस्वी मन आनन्द के प्रचारक 
हो जाते हैं । 


शतपथ ब्राह्मण के अनुसार मन्‌ जलुप्लावन में बच रहने. वाले व्यक्ति हैं, 
हे 2 के संयोग से सृष्टि का निर्माण किया। वे. मनोरवसर्पण' स्थान पर 
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उतरे जहाँ उन्होंने पाकयज्ञ आरम्भ किया, यहीं उन्हें - हा 
कथा का समर्थन कालान्तर में निर्मित पुराणों की कथाएँ मी करती हैं। शतपथ 
के “श्रद्धादेवो वै मनः” पुराणों में विवस्वत हो जाते हैं ४९। देवी भागवत (१०[ 
१०/१); श्रीमद्भागवत (९/१/११); शिवपुराण (उम्ता संहिता २५/४) हरि- 
वंश पुराण (९/८); ब्रह्मवेवर्त (प्रकृति खंड ५४/६३) आदि समी में वे श्रद्धादेव' 
रूप में प्रतिष्ठित हैं। शतपथ के मनु का स्पष्ट रूप नहीं प्राप्त होता किन्तु पुराणों 
के मन सप्तम मन्वन्तर तथा स्यपुत्र हैं। बंश-परम्परा पर दृष्टि डालने से मनु तथा _ 
श्रद्धा के अनेक पुत्रों की सूची प्राप्त होती है। श्रद्धादेव सनु के दस पुत्र इक्ष्वाकु, 
नग, दार्याति, दिष्ट. धष्ट, करुषथ, नरिष्यंत, पृवध्य, नाभाग, कवि आदि का 
जन्म भागवत में प्राप्त है। प्रसाद की दृष्टि सम्भवतः केवछ इक्ष्वाकु पर रही। 
भारत के प्रसिद्ध इक्ष्वाक वंश से उसका सम्बन्ध है। कामायनी का आरम्मिक 
रूप इन्हीं पौराणिक गाथाओं से प्रभावित है। मन्‌ को वेदों में भी प्रथम अग्नि- 
होत्र' करने वाला कहा गया है: योभ्यो होतां. . .*४ । इन्हीं मनु के द्वारा अनेक 
: अन्य यज्ञ हुए। वे जड़, चेतन सृष्टि के नियामक मी हैं। 'कामायनी के मनु 
तप करने के साथ ही विश्वदेव, विराट, सविता के प्रति एक जिज्ञासा भी रखते 
हैं। आसपास. बिखरी हुई प्राकृतिक विभूति उनमें कुतृहल का संचार करती है। 
उनके मन में उठने वाले प्रइन में देवत्व की अपूर्णता से प्राप्त एक नवीन ज्ञान है। 

उनकी जिज्ञासा है कि 
वरुण आदि सब घम रहे हैं 

किसके शासन में अस्लान । की 
सम्मवत: किसी यग में इन प्रकृति शक्तियों के नियामक का रहस्यबोध न _ 
होने के कारण, इन्हीं को देवता रूप में स्वीकार किया गया। समस्त प्रकृति ही. 
उपासना का विषय बन गयी। इन्द्र, वरुण, अग्ति, स्ये आदि का पूजन होने लगा। है 
मन अनन्त रमणीय को देखकर यह भी जान जाते हैं कि कोई विराट, विश्वदेव . 
है। प्रसाद के इस विराट का जिज्ञास्‌ मनु ऋग्वेद के उपासकों के अधिक समीप 
है। ऋग्वेद में प्रकृति की उपासना में अनेक ऋतचाएं प्राप्त हैं। एक स्थरू पर कहा 
गया है: हिरण्यगर्भ ... (१०/१२१/१) । आगे की पंक्तियों में इसी कर्स्मे 
. देवा हविष्ा विधेम' की पुनरावृत्ति मिलती है। अन्य वैदिकऋचाओं में भी देव- 
.. ताओं की सामहिक उपासना का स्वर प्राप्त होता है। कामायनी” का मनु वैदिक 
मर की भाँति यज्ञ करतां हैं। ग्रिफ़िय ने ऋग्वेद के अनुवाद में उन्हें मांतवता का 
, पिंतों' स्वीकार किया हैं? * । श्रद्धा मनु के जीवन में आकर उन्हें इस पद पर॑ प्रतिष्ठित 
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कर देती है। इसी के पश्चात्‌ मन्‌ का हिंसक स्वरूप सम्मुख आता है। शतपथ क्‍ 
ब्राह्मण में मन्‌ किलात और आकूलि के साथ हिसात्मक प्रवत्तियों में उन्‍्मख होते 
हैं। श्रद्धा ने मनु की आसुरी वृत्तियों को रोकने का प्रयास भी किय।। इस प्रकार . 
देव-दानव-संघर्ष का एक साँकेतिक रूप मिल जाता है जो भारतीय अ्रन्थों में 
अनेक रूपों में वणित है । 


. ईर्ष्या" सगे में मन्‌ श्रद्धा का परित्याग कर चल देते हैं और सारस्वत प्रदेश 
पहुँचते हैं। इड़ा उन्हें प्रजापति बना देती है जो प्राचीन कालमें प्रजा का नियमन 
करता था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार मनु प्रजापति हैं ४*। पुराणों में भी 
उन्हें प्रजापति कहा गया १०। मनुस्मृति ” में आकर उनकी पूर्ण प्रतिष्ठा हुई। 
वे समाज में शान्ति और व्यवस्था स्थापित करते हैं। उन्होंने धर्म का प्रणयन 
किया। मनुस्मृति में पूर्ण राजव्यवस्था का वर्णन मिलता है। विवस्वान मनु प्रजा- 
पति बनकर सब संचालन करते हैं ४<। यद्यपि ऋग्वेद में प्रजापति का उल्लेख 
है, किन्तु प्रसाद की राजनीतिक रूपरेखा मनुस्मृति से प्रभावित है। 'कामायनी' 
में भौतिक हलचल से त्रस्त देश में मनु नवीन व्यवस्था स्थापित करते हैं। महा- 
भारत के शान्तिपवं में मन को यही उत्तरदायित्व सौंपा गया था। मन को प्रजा- 
पति रूप में चित्रित कर कवि ने आधनिक समस्याओं पर विचार किया। इसी 
कारण मनुस्मृति का स्वतेजमयो नृप:' राजभक्ति पाने में सफल होता है, पर 
सारस्वत प्रदेश का प्रजापति नहीं। कथा रूप में कामायनी' का प्रजापति शत- 
पथ ब्राह्मण की भांति है, किन्तु अपने गुणधर्म में वह मनुस्मृति के समीप हो 
कर भी कवि की कल्पना से समन्वित है। प्रजापति यहाँ अतिचारी हो जाता है 
जिसके विरुद्ध प्रजा ने विद्रोह किया। इड़ा बारम्बार प्रजापति को समझाती है. 
पर वे नहीं मानते। अन्त में मात्र मौतिकवाद पर अवलूम्बित मनु का प्रजातंत्र ध्वंस _. 
हो जाता है। क्‍ ः आओ 

मनु का अन्तिम स्वरूप ऋषि के अधिक समीप है। आरम्भ का वैदिक स्वरूप 

पुनः प्रतिष्ठित होता है। चिन्ता” के जिज्ञासु मनु आनन्द! में स्वयम्‌ सारस्वत 
नगरनिवासियों को जीवन-दर्शन समझाते हैं। वेदों में मनु ऋषि हैं। वे आनन्द के 
मार्ग का पथ-प्रदर्शन करते हैं। उनसे प्रार्थना की गयी और ऋषि इसका उद्धरण देते 
हैं कि मन्‌ पर विश्वदेव ने कृपा की। यही नहीं, उन्होंने मनुं को अप्लना पिता भी 
स्वीकार किया और उन्हीं का अनुसरण करने की कामना प्रकट की ४९। ऋषि- 
वर्ग मनु को आदर्श रूप में स्वीकार करता है । वे ब्रह्म तक जाने का मार्ग भली _ 
भांति जानते हैं। वेदों में मतु का यह उदात्त स्वरूप पौराणिक गाथाओं में भी 
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प्राप्त हो जाता है। कथा के कारण वे यहाँ केवल ऋषि नहीं रह जाते, वरन्‌ अन्य 


_ लौकिक गणों से भी समन्वित रहते हैं। कामायनी' में मनु अपने अन्तिम रूपमें . 


अद्गैत मावना तथा आनन्दवाद के प्रतिष्ठापक दिखाई देते हैं। सारस्वत निवासी 
भावी मानवता के रूप में उन्हीं को आदर्श स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार आनन्द- 
वादी, आत्मवादी मनु वैदिक ऋषि की भांति स्थान पाते हैं। मनु के विभिन्न स्वरूपों 
के निर्माण में प्रसाद ने यत्र-तत्र बिखरी हुई सामग्री का उपयोग किया। वह साधा- 
रण मानव, प्रजापति, प्रेमी, हिसक, ऋषि सभी कूछ हैं। अन्त में उनका उदात्ती- 
करण हुआ है। 


अदा 


परत श्रद्धा ही कामायनी है। आदि से अन्त तक वह मत्‌ का पथ-प्रदर्शंन करती 
है। बिना उसके जैसे मनु का कोई अस्तित्व नहीं। वह शेवदर्शन की उस 'ाया' 
की भांति है जो आत्मा को शक्ति प्रदान करती है। मन्‌ और श्रद्धा का सम्बन्ध 
ऋग्वेद में पति-पत्नी रूप में मिल जाता है *९। कामगोत्रजा श्रद्धानामषिका' 
के अनुसार श्रद्धा कामायनी भी है; वह काम के गोत्र की है। पुराणों में श्रद्धा से काम 
की उत्पत्ति मानी गयी। विष्णु, वायु, मार्कण्डेय आदि में इंसका उल्लेख है। श्रद्धा . 
या आत्मज: कामों दर्पो लक्ष्मीसुत: .स्मृत: आदि के अनुसार काम की उत्पत्ति 
श्रद्धा द्वारा हुई *१। इस अंतविरोध से काम के व्यापक महत्व का आभास 
मिल जाता है। काम की परम्परा संभवत इतनी विस्तृत होगी कि उसमें . 


इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। श्रद्धा की बंश-परम्परा में अनेक संतानों का. 


उल्लेख प्राप्त होता है। प्रसाद ने श्रद्धा के कामायनी रूप को ग्रहण किया। शतपथ 


“ब्राह्मण के श्रद्धादेवों वै मनु: का स्वरूप भागवतपुराण में भी प्राप्त है। प्रसाद 


ते श्रद्धा के पौराणिक स्वरूप की अपेक्षा उसके गणों पर अधिक ध्यान दिया।. 
वह काव्य का सर्वोत्तम चरित्र है और समस्त कल्पना उस पर आश्रित है। ऋग्वेद 


में श्रद्धा की भावमलक व्याख्या है 


ग्रियं श्रद्ध ददत: श्रियं श्रद्ध ददत: प्रिय श्रद्धे दिदासतः (१०११५२२).. 


: श्रद्धा की स्तुति अन्यत्र भी मिलती है। वह सूर्य की पुत्री रूप में ऋग्वेद 
में प्रतिकषटत है, ४१ । उपनिषदों का दर्शन श्रद्धा पर अवरूम्बित है। छान्दो- 


_ ग्योपनिषद्‌ आस्तिक बुद्धि कहकर उसे जीवन के लिए आवश्यक मानता है। 
भारतीय दर्शन और विचारधारा में श्रद्धा उस भावना के रूप में स्थान प्राप्त करती 
. है जिसके बिना आनन्द की प्राप्ति सम्भव नहीं। कथाल्‍योजना में प्रसाद ने इसी 
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आदर्श की पूर्ति के लिए उसके भावात्मक पक्ष को प्रधानता दी। /कामायनी' में 
श्रद्धा अमृतधाम, सर्वमंगले आदि उपाधियों से विभूषित है। कवि ने इस निर्माण में 
दर्शन की भी सहायता ली है। वेदों में श्रद्धा ऋषिका' है। उपंनिषद्‌ उसे. 
आस्तिक बुद्धि' की मानते हैं। शैवद्शन उसमें मातृत्व की कल्पना करता है। 
गीता ने उसके तीन विभाजन कर दिये। श्रद्धा केवल दर्शन का रूपान्तर मात्र नहीं 

. रह जाती। उसमें नारी-सुलूभ सौन्दर्य, सुकुमारता तथा वात्सल्य भी है और वह एक 
सचेतन शक्ति बन गयी है। उसमें श्रद्धा का तत्व अपने सर्वोत्तम स्वरूप में निहित 
है। न्यू टेस्टामेन्ट में स्वीकार किया गया है कि मनष्य श्रद्धा, विश्वास से 
गतिमान होता है, दृष्टि से नहीं *९। कवीद्ध रवीच्द्र ने श्रद्धा की कल्पना उस पंछी 
'की भाँति कर ली जो प्रकाश का आभास पाकर अन्धकारमय रजनी में ही गाता 
रहता है। प्रसाद ने श्रद्धा अथवा कामायनी के रूप में 'शक्तिरूपा' को प्रस्तुत किया। 
मनु श्रद्धा द्वारा जीवन के आनन्दवाद तक जाता है। श्रद्धा के गुण. का एक आभास 
बह्मयवादी के शब्दों में प्राप्त होता है। वह मणिमाला से कहता है, “माँ तुम 
दक्तिरूपा हो, अन्तनिहित आनन्द की अग्नि प्रज्ज्वलित करो। सब मलिन कर्म 
उसमें भस्म हो जायेंगे। उस आनन्द के समीप पाप आने से डरेगा५१।” 


इडा 
_ इड़ा सारस्वत प्रदेश की रानी है। वह मन को प्रजापति बनाती है। शतपथ 
ब्राह्मण की कथा का आँशिक रूप ही प्रसाद ने ग्रहण किया। कामायनी" में वह 
, मनु की दृहिता' नहीं है। उसका जन्म अवशिष्ट अन्न से भी नहीं हुआ। वह जल- 
' प्लावन के परचात्‌ ही मनु को नहीं प्राप्त होती। कवि ने नेतिकता तथा स्वाभाविकता 
की दृष्टि से इस कथांश को त्याग दिया। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार मनु ने सन्‍्तान 
की कामना से पूजन-तप आरम्भ किया। जल में घृत, दधि, अभिक्षा आदि की 
_आहुति होने लगी। एक वर्ष पश्चात्‌ एक बालूग की उत्पत्ति हुईं। उसके चरणों में 
घृत था। मार्ग में उससे मित्र-वरुण की भेंट हुईैं। उसने स्वयम्‌ को मनु की दुहिता 
. कह कर उन दोनों के भाग को नहीं स्वीकार किया। मनु के निकट आकर उसने 
स्वयम्‌ को दुहिता कहा। अनन्तर मनु-इड़ा से सृष्टि का विकास हुआ" *। पुराणों: 
में इड़ा की उत्पत्ति भी उसी प्रकार हुई, किन्तु यहाँ मनु ने पुत्र की इच्छा से मित्र- 
. वरुण के अंश की आहुति यज्ञ में दी। इड़ा ने मित्र-वरुण की कन्या कहकुर बुध*से 
सम्बन्ध किया, उसी से पुरुरवा हुआ। वही सुथ्युम्न बत गयी। श्रीमद्भागवत (९/१) 
हरिवंश (१०), शिव (उमासंहिता, ३६), ब्रह्मपुराण (७) आदि में यह कथा 


 आलाप्त है। कामायनी' में स्वाभाविक रीति से मनु मलयाचल की बाला के सौन्दर्य 
द सा द द 
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की ओर आक्ृष्ट होते हैं। शतपथ ब्राह्मण में मनु सुन्दरी दुहिता को देखकर 
आहलिगन करने लगे थे; तभी रूद्व ने तृतीय नेत्र खोला था। कामायनी' में आत्मजा' 
प्रजा' के आलिगन के कारण रुद्र हुँकार उठे। स्वप्न' में रुद्र का क्रोध दिखाई देता है... 
किन्तु संघर्ष” में समस्त प्रजा अपनी रानी पर अत्याचार होते देखकर विद्रोह कर 
देती है। द 
शतपथ ब्राह्मण में केवल देवता ही रुष्ट हुए। कामायनी' की प्रजा के विद्रोह का. 
राजनीतिक कारण भी है। मनु ने यंत्रों से उनकी प्रकृत शक्ति छीन कर , शोषण 
से उनके जीवन को जर्जर कर दिया था। आगे चलकर प्रसाद ने इड़ा को करुणा . 
से मंडित कर दिया। वह श्रद्धा के समक्ष स्वयं को अपराधी मान लेती है। इंड़ा 
इस दृष्टि से शतपथ के निकट है। वहाँ इड़ा ओर श्रद्धा लूगभग बहिन के समान 
हैं। बुद्धि के प्रतिनिधि रूप में उसका चित्रण करने की प्रेरणा प्रसाद को 
“इड़ामकृण्वन्मनुष्यस्य शासनीम्‌'! आदि ऋग्वेदिक मंत्रों से प्राप्त हुई। इड़ा शब्द 
की व्युत्पत्ति से बृद्धि, वाणी आदि का आभास मिलता है। कोषपग्रन्थों में उसका 
सम्बन्ध विद्या. बुद्धि से स्थापित हो जाता है।' वंश-परम्परा के अनुसार बुद्धि अथवा 
इंड़ा पुराणों में श्रद्धा की भगिनी है। दंपति स्वायंमुव तथा शतरूपा से चार सन्तान- 
हुईं। कन्या प्रसूति ने दक्ष से परिणय किया, उनसे चौबीस कन्यायें हुईं। श्रद्धा,. 
लक्ष्मी , धृति, तुष्टि, मेधा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि , लज्जा, वपु, शान्ति, सिद्धि और 
कीति तेरह कन्याओं से धर्म ने विवाह किया। धर्म ने बद्धि से बोध नामक 
बालक को जन्म दिया। इस कथा का वर्णन विष्णु, वायु , कूमें, मार्कण्डेय आदि 
पुराणों में मिल जाता है “१। सारस्वत प्रदेश की रानी रूप में इड़ा का परिचय 
प्राचीन ग्रन्थों में प्राप्त नहीं । वेदों में उसका अन्य रूप मिलता है **॥. 
कामायनी के मन बद्धिवाद को अपनाकर सारस्वत प्रदेश के प्रजापति हो गये। 
बद्धि का विकास, राज्य स्थापना इत्यादि इंड़ा के प्रभाव से मन्‌ ने किया। प्रसाद. 
ने इड़ा के रूप की कल्पना इसी बुद्धिवाद के आधार पर की। बिखरी अलूके 
: ज्यों तक जार से उस बुद्धिमयी का चित्र प्रस्तुत होता है 
वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतभ दाशिखंड सदृद्य था स्पष्ठ भाल 


* ह - कक छक% ४ के मा 


वक्षस्थल पर एकत्र धर संसूति के सब विज्ञान ज्ञान । 

. मन्‌ तथा इड़ा संघष की प्रेरणा शतपथ में वणित वाक्‌ तथा मन के वाद-- 

विवाद से प्राप्त हुई। वे दोनों ही अपने महत्व की स्थापना का प्रयत्न करते हैं *<। 
कवि नेःइसी विवाद को काव्यात्मक स्वरूप प्रदान किया । त्रिबली, त्रिगुण' 
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तरंगमयी का स्पष्ट उल्लेख मूल ग्रंथों में उपलब्ध नहीं । ऋग्वेद में सरस्वती, 
इंडा, भारती का वर्णन एक साथ हुआ है। वे तीनों ही देवियाँ हैं** । : 
कवि की इड़ा में इनका समन्वय प्राप्त हो जाता है। नारी के सौन्दय की चर्चा करते 
समय प्राचीन कवियों ने उसके शरीर में तीन बल” का भी वर्णन किया है। 
इस “चंचलछ मलयांचल की बाला' के प्रति मन का ,आकर्षण था। इड़ा के चरित्र-- 
निर्माण में प्रसाद को कल्पना का अवरूम्ब ग्रहण करना पड़ा। । 

श्रद्धा-मनु के सम्बन्ध का सामीप्य विद्वान यमी-यम कथा से भी स्थापित 
करते हैं। उनके अनुसार यम-यमी का सम्बन्ध छगमग कामायनी' के मनु और 
श्रद्धा की भांति है। संभव है अनेक प्राचीन !।ग्रंथों में बिखरी हुई कथा में: 
तारतम्य स्थापित करने के लिये प्रसाद ने इससे भी परोक्ष प्रेरणा प्राप्त की 
हो। मनु और यम दोनों ही विवस्वान पुत्र, ऋषि, प्रथम यज्ञ कर्ता, मानव के पिता, 
प्रथम मनृष्य आदि रूपों में प्रतिष्ठित हैं। उनमें दो-चार विभेद भी हैं। श्रद्धा और 
यमी दोनों सूर्य-कुमारी हैं। घटना की दृष्टि से भी कामायनी' के कई वर्णन यम- 
यमी कथा के निकट प्रतीत होते हैं* * । स्वयम्‌ प्रसाद नेआमुख' में कोई संकेत नहीं 
किया, इस कारण दोनों कथाओं में सामीप्य स्थापित करना सम्भव नहीं। इसी 
प्रकार पुरुरवा-उर्वशी की कथा को इड़ा - मनु के निकट रखना भी कठिन है| प्रसाद. 
ने सम्बन्ध-निर्वाह के लिए प्राचीन कथा का अवलूम्ब अवश्य ग्रहण किया, किन्तु. 
उसे अधिक-से-अधिक मानवीय बनाने का प्रयत्न किया । इसी कारण इंड़ा और 
कमार के सम्बन्ध अधिक स्पष्ट न हो सके । प्राचीन आहलखों में इड़ा और - 
श्रद्धा भगिनी रूप में चित्रित हैं । कामायनी' में वे एक-दूसरे से विरोधी 
प्रकृति की हैं । दर्शन! सर्ग में उनका पारस्परिक सदभाव बढ़ जाता है । 
कुमार अथवा मानव को भावी मानवता के प्रथम प्रसन रूप में कवि ने स्थान 
दिया है | ऋग्वेद में नाभानेदीष्ठ अथवा मानव ही मनु का पुत्र है*) । मनु 
की अनेक सन्‍्तानों में कामायनी' में केवल एक को ग्रहण किया गया । मनु 
का पुत्र मानव तथा अन्त में मानवता का विकास एक रूपक रूप में सार्थक 
है । इड़ा और कुमार का सम्बन्ध भी स्पष्ट न हो सका तथा पौराणिक प्रमाण 
भी इस विषय में मोन हैं । ; 

कामायनी” की कथा-योजना का आधार भारतीय भ्रन्थों में, बिखरी» हुई 
सामग्री है। आमख' में शतपथ ब्राह्मण, ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद आदि का 
उल्लेख स्वयम कवि ने किया है। ईंसके अतिरिक्त अन्य प्राचीन ग्रन्थों में” 


इस कथा से सम्बन्धित घटनाएँ प्राप्त होती हैं । कवि ने वास्तव में एक. 
| ए 


ब्द््० कामायनों का रचना-संतार.. 


बिखरी हुईं सामग्री का प्रयोग किया । पात्रों की प्राचीवता जीवित रखने के 
साथ ही उसे उनमें नवीन योजना तथा प्राण-प्रतिष्ठा भी करती थी । सजी- 
बता की रक्षा के लिए प्रसाद ने उनमें भावों को संग्रहीत कर दिया । उनकी. 
व्यक्तिगत चारित्रिक विशेषताएँ उन्हें प्रतिनिधित्व प्रदान करती हैं । कामा- 
यनी एक सुन्दर रूपक के रूप में भी प्रस्तुत हो सकती है । मन मन का | 
अतीक है; श्रद्धा उसका हृदय और इड़ा बुद्धि पक्ष हैं । श्रद्धा का वास्त- 
विक मूल्य न जानने वाढा मन इधर-उबर भठकता है । अन्त में इसी के 
द्वारा उसे आनन्द-प्राप्ति होती 

कामायनी' की कथाञयोजना इस प्रकार की है कि उसको कई रूपों में . 
अस्तुत किया जा सकता है। वह आदि मानवता का विकास हैं। एक मनो- 
वेज्ञानिक रूपक की दृष्टि से उसमें मनोविकारों की क्रमिक व्यवस्था भी 
प्राप्त हो सकती है। मानवता के इतिहास में इनका महत्त्वपूर्ण स्थान है । द 
मनु का अन्तद्वन्द्व एक साधारण मानव का संघर्ष-सा प्रतीत होता है । बद्धि 
के द्वारा जीवन में आनेवाली अनेक विभोषिकाएँ काव्य में चित्रित हुई हैं। 
कामायनी' कवि की अन्तिम और अन्यतम साधना का परिणाम है। उसमें 
'एक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक परम्परा को बाँघने का प्रयल क्‍ 
असाद ने किया है। महान काव्यों की कथा-योजना में घटन/ओं की प्रधानता 
मिलती है । कालिदास का रघुवंश” इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है] सूर्य के. 
पुत्र वेवस्वत मनु से छेकर अग्निवर्ण तक की दी्घ॑ परम्परा का समावेश उन्होंने 
किया । पाश्चात्य काव्यों में भी वस्तु अथवा सामग्री अधिक रहती है। दान्ते 
की डिवाइन काम्ेडी वर्णन को दृष्टि से कवि की महान वर्णनात्मक शक्ति का. क्‍ 
'परिचायक है । कामायनी”.की घटना इतनी विस्तृत नहीं, वह इंगितों के 
. द्वारा आगे बढ़ती है और उसमें दीघंता की अपेक्षा गाम्भीय॑ अधिक है। रघुवंश' 
यदि एक- विस्तृत राजपथ है. तो कमायनी एक मनोरम वीथी । राजपथ के... 
_सोन्दर्य का परिचय दूर तक चले जाने से प्राप्त हो जाता है, किन्तु वीथी 
. 'की सुकुमार शोभा ठहर-ठहर कर देखनी पड़ती है, तब जी भरता है। 
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चिन्तन पतश्च 


... असादजी मननशीर _चनाकार हैं और उनका गम्भीर अध्ययन काव्य, में 
आभासित होता है । प्राचीन भारतीय ग्रंथों से उन्होंने कामायनी' कथा की 


किक." 


भैरणा प्राप्त की, इसके अतिरिक्त उसके दाशैनिक निरूपण में भी भारतीय 
दर्शन का योग है। काव्य में चिन्तन पक्ष जीवन की समस्याओं पर. विचार 
करता है । आदिमानव के उत्थान-पतन का चित्रण करते समय कवि ने 
उसके द्वारा अपने चिन्तन को प्रस्फूटित किया । चित्तन कवि के मनन का 
परिणाम होता है और वह उसके मस्तिष्क से अधिक सम्बन्ध रखता है। भाव- 
कता और बौद्धिकता के दोनों पक्षों का समस्वय कर कवि काव्य-रचना करता 
है । उसका हृदय भावुकता की ओर जाता है किन्तु बुद्धि की प्रवृत्ति अन्वेषण 
की ओर अधिक रहती है । अपनी इस क्रिया में जह साधारण प्रचारक अथवा 
उपदेशक नहीं हो जाता । समस्त चिन्तन भावना और कल्पना के आवरण 
से आवृत रहता है । इसे हटाने पर गम्भीर दार्शनिक तथ्य एवम चित्तन 
का बोध हो सकता है । माव और चिन्तन पर विशेष जोर देते हुए कोल- 
रिज ने कहा था, कवि के हृदय और मस्तिष्क में निकठतम समन्वय तथा 
प्रकृति की विशाल विभूति से सामीप्य होना चाहिए ।! कवि की परिभाषाओं 
से स्पष्ट है कि कवि-कर्म में अनेक वस्तुओं का समाहार है। कवि अपने अध्ययन क्‍ 
द्वारा इस दृष्टिकोण का व्यापक , असार करता है। यों तो प्रत्येक कवि 
का दर्शन और चिन्तन होता है किन्तु अनुभवी कलाकार चिन्तन के क्षेत्र में 


. आगे बढ़ जाता है।.. ओम कि, 
.. काव्य में किसी ज्ञानराशि को समाविष्ट कर देना किसी कुशल कलाकार 
का ही कार्य है । अन्य व्यक्तियों की भांति उसे सिद्धान्त-प्रतिपादन, विचार- 
..श्रदर्शन का अवसर अधिक नहीं प्राप्त होता । वह परित्राजक, उपदेशक नहीं 
बन सकता । उपन्यास के हूम्बे वक्‍तव्यों तथा _ नाटक के कथोपकथनों का. 
अवरम्ब उसे भ्राप्त नहीं । उसे सूक्ष्म और सांकेतिक शैली से काये करता 
पड़ता है और कल्पना के झीने आवरण में वित्तन को रखना पेड़ता'है। मापना. 
के आधार पर सृजन करने वाले क्ि को काव्य में स्थायित्व छाने के लिए .. 


चिन्तन की आवश्यकता होती है । वर्ड स्व के अनुसारभ्कवि इस अवसर पर क्‍ 


की 


६८ कामायनी का रचना-संसार 


शिक्षक हो जाता है । चिन्तन भावना का अधिक बौद्धिक रूप है । ध्यान 
रखने की बात यह है कि बौद्धिक प्रवृत्ति से पूर्ण चिन्तन कहीं मूल भावों 
पर आरोपित न हो जाय अन्यथा कवि उपदेशक हो जायगा । सांकेतिक एवं 
सूक्ष्म शैली का प्रयोग करने के अतिरिक्त कवि को ध्वनि और लरक्षणा का 
भी अवलरूम्ब ग्रहण करना पड़ता है । काव्य में लक्षणा-ध्वनि और नाद- 
सौन्दर्य का विशेष महत्त्व है। साधारण लेखक जिस आशय की अभिव्यक्ति 
अभिधा से करता है, कुशल कलाकार उसी के लिए लक्षणा और व्यंजना का 
प्रयोग करता है । जीवन और जगत से प्रेरणा ग्रहण करने वाला कवि अपने 
चिन्तन के द्वारा एक प्रकार का प्रतिदान करता है । वह संसार से प्रेरणा 
प्राप्त करता है, अन्त में काव्य के चिन्तन से उसे एक नवीन आदर्श लौठा 
देता है.। कवि और जगत का यह विनिमय चिन्तन द्वारा होता है । “भाव 
को अपना बनाकर सर्वेसाधारणका बना देना--यही साहित्य है, यही छलित 


कला है? । जिस कवि का चिन्तन जितना प्रौढ़ और विस्तृत होता है वह 
उतना ही अधिक दीघेजीवी होता है। 


प्रसादजी अध्ययनशील व्यक्ति कामायनी' का क़थानक स्वयम्‌ इस 
सत्य की पुष्टि करता है। उन्होंने इसकी कथायोजना में वेद, पुराण, ब्राह्मण 
आदि अनेक प्राचीन ग्रन्थों की सहायता ली। अत्यन्त प्रसिद्ध कथा को नवीन 
रूप प्रदान करने में उन्होंने चिन्तन पक्ष को प्रौढ़ बनाया है। जलूप्लावन और 
मानवता के इतिहास को दृष्टि में रखकर जिन ग्रन्थों का निर्माण विश्वसाहित्य 
में हुआ, उनमें से प्रायः अधिकांश घमम- इतिहास आदि की कोटि में आ जाते 
हैं । इस इतिहास-प्रसिद्ध घटना का काव्यात्मक संस्करण कामायनी' ने प्रस्तुत 
किया । केवरू ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत कर देना कवि का कर्म नहीं 
है, उसका पर्यवेक्षण तथा भावी मानवता के लिए संदेश-दान भी प्रसाद का 
प्रयोजन है । मानव के आदि रूप को लेकर उसका “मनोवैज्ञानिक इतिहास 
प्रस्तुत करते हुए उन्होंने अनेक समस्याओं को उठाया है और उसका समा- - 
धात भी किया है। इस चिन्तन में प्राचीन भारतीय दर्शन से लेकर आधुनिक 
मनोविज्ञान तक आ जाते हैं । कवि ने पात्रों को मांसकता प्रदान करने का - 
प्रयत्न किय्म । प्राचीनतम व्यक्तियों के द्वारा उसे अपने यग का दिग्दशन भी 
कराना था । उन्होंने एक महान कलाकार की भाँति यगों की बिखरी हुई 
. “विभूति को एके सूत्र में बाँधा । कथा-योजना की इस क्षमता के साथ 
.. भ्सांद को चिन्तन का बल प्राप्त था । नाटकों में इतिहास के भग्नावशे्षों 
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पर निर्मित एक नवीन चिन्तन देखा जा सकता है । कामायनी' में भी इतिहास 
के द्वारा कवि ने चिन्तन-पक्ष का निर्माण किया । स्वयम्‌ अरस्तू ने अपने 
काव्यशास्त्र में इतिहासकार और कृबि का अन्तर स्पष्ट करते हुए कहा कि 
“काव्य इतिहास की अपेक्षा अधिक दाशनिक तथा गम्भीर होता है । काव्य 
सावभौमिक वस्तु को ग्रहण करता है, इतिहास विशेषोन्मख होता है ।” प्रसाद 
भारतीय इतिहांस से सांस्कृतिक और दार्शनिक प्रवत्तियों का ग्रहण अधिक 
करते हैं । 


देवत्व और दानवत्व 


कामायनी मानवता के रूपक का चित्रण करती है। उसकी प्रमख समस्या 


मानव है । आरम्भ से अन्त तक मनु ही रंगमंच पर दिखाई देता है । स्वयम्‌ 
कवि ने कहा है 


चेतना का सुन्दर इतिहास 

अखिल मानव भावों का सत्य 

विश्व के हृदय पटल पर दिव्य 

अक्षरों से अंकित हो नित्य द 

मानवता की प्रतिष्ठा कवि ने एक क्रमिक विकास द्वारा की है। आरम्भ 

में देवसृष्टि के विनाश का चित्र है। देवताओं की रूपरेखा प्राचीन भारतीय 
ग्रन्थों में अनेक रूपों में प्राप्त है । सृष्टि का विभाजन ही देव-दानव के आधार 
पर किया गया । इन्द्र देवताओं के सम्राद माने गये तथा संमय-समय पर 
अनेक असुरों ने अपने पक्ष का प्रतिनिधित्व किया। ऐतिहासिक दृष्टि से विचार 
करने पर देवताओं का सर्वप्रथम स्वरूप ऋग्वेद में प्राप्त होता है । उनके 
अपार बल के सम्मुख दानव एक क्षण भी नहीं ठहर पाते । द्यावापृध्वी भी उनसे 
परास्त है, पृथ्वी में कम्पन मच जाता है (ऋ० २/१२/१३)। यह समग्र विश्व 
देवेन्द्र के अधिकार में है (कऋ० ३/३०/५) | देवराज सुवर्ण आभूषण पहिनकर 
आकाश में नक्षत्र की भाँति प्रकाशित हैं (ऋ० २/३४/२)। देवताओं का यह 
. शौय और पराक्रम अपंनी सीमा का अतिक्रमण भी कर जाता है ६ स्वयम्‌चेदों 
में इस उच्छुछ्खलता के चिह्न प्राप्त होते हैं । देवतागण निर्देयतापूर्वक शत्रुओं 
का रक्तपात करते हैं ( १/५१॥५) 


वैदिक यूग में ही देवताओं के महान आदश हिल्ते हुए दिखाई देते हैं । 
पुराणों में आकर देव-दानक संघर्ष ने प्रबल रूप घारण किया । यत्र-तत्र बिखरी 
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हुई कहानियाँ इस बात को प्रमाणित करती हैं कि देव-दानव संघर्ष का कारण 
दोनों की अधिकार-लिप्सा थी । कदाचित्‌ इस संघर्ष के मूल में दो संस्कृतियों, 
जीवन-धाराओं या जीवन-दृष्टियों का दन्द्द है । देवताओं की बढ़ती हुई भौतिक _ 
कामनाओं की चर्चा पुराणों में अनेक स्थलों पर बिखरी हुई है। ब्राह्मण ग्रन्थों 
में भी देवत्व का स्वरूप अधिक निष्कलंक नहीं कहा जा सकता । देवों के गन्धवे 
वर्ग का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है । उसके अन्तर्गत अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य, आदित्य _ 
आदि आ जाते हैं (श० ब्रा० ६/४/१/७,८ आदि ) । ये गन्धर्व, आदित्य, 
वरुण आदि की प्रजा हैं तथा अत्यन्त यौवनमय एवं सुन्दर हैं* । गन्धवे-लोक 
की कल्पना देवताओं के निवासस्थान के समीप की गयी है। ये लोग रूप 


के उपासक हैं तथा अप्सरा भी उनके साथ रहती है* । देवताओं की विलासिता 


में उनके पेय सोम, मधु, मद आदि को प्रमुख स्थान प्राप्त है। वेदों में प्रयुक्त _ 
सघमादों' शब्द से भी उनके सामूहिक आमोद-प्रमोद का आभास मिलता है। 
इन्द्र के उदर में तो सोम के हेतु एक सिन्धु के समान स्थान की कल्पना की गयी 
(ऋ० १/३०/३) । देवताओं का स्वरूप क्रमशः विकृृत होता हुआ प्रतीत होता 
है। वेदों में देवताओं को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और इसी कारण उनकी प्रशंसा 
की गयी। ब्राह्मण ग्रन्थों में हिसा, सुरा आदि का उल्लेख मिलता है। वेदों में देव- 
ताओं के अनेक रूप प्राप्त हैं।* द 


देवताओं की भांति दानवों की भी चर्चा भारतीय ग्रन्थों में प्राप्त है। नमुचि- 
संहार अथवा वृत्रवध के अतिरिक्त अन्य घटनाएँ वेदों, ब्राह्मणों, पुराणों में मिलती . 
हैं। ऋग्वेद में यद्यपि देवताओं के भोग-विलास के संकेत दिखाई देते हैं किन्तु सुरा- 
पान; क्रोध, पाँसा खेलना आदि पाप समझा जाता है (ऋ० ७/८६/६)। ऋग्वेद .. 
. का पाकयज्ञ अन्न से ही अधिक सम्बन्धित है। उसमें हिंसा का स्थान कम है। मनु. 
. ने कामायनी' के आरम्म में यही पाकयज्ञ किया था. जो ऋषियों के अनुकूल है। 
.. उसी का अवशिष्ट अन्न दूर बहकर जाया करता था। किलात, आकुलि के आने 
पर मनु ने पशुबलि आरम्म की । इस समय देवताओं के वंशज मनु असुरों के... 
... निकट सम्पर्क में आने के कारण हिंसा की ओर  प्रवत्त होते हैं। ऋग्वेद में जित 
... वस्तुकं की त्रिन्दा की गयी है, उत्तमें सुरा का समर्थन उशिज्‌ के पुत्र कक्षीवान ऋषि 
.. करते हैं। उनकी वंश-परम्परा में सभी व्यक्ति किसी-न-किसी रूप में आसुरी 
..वृत्तियों का वर्णन करते हैं। मेकडानल के अनुसार अश्विन देवता को सुरापात के 
... कारण देवताओं ने उचित स्थान से वंचित किया" । दानवों की मुख्य प्रवृत्तियाँ 
... हिंसा, पशुबलि तथा भौतिक सुख की कामना आंदि द्विखाई देती हैं । और 
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देवों, दानवों का संघर्ष एक सॉँस्कृतिक रूप में हुआ | अधिकाँश विद्वानों का 
विचार है कि भारत में आर्यों और अनार्यों का युद्ध देवास्र-संग्राम से सम्बन्ध 
रखता है। असुरों के सम्पर्क में आने के कारण सम्भवत: देवताओं की रूपरेखा 
में किचित्‌ परिवर्तत हुए, अन्यथा उसके पूर्व ऋग्वेद में उनका अत्यन्त पविक्र 
और उदात्त स्वरूप ही प्राप्त होता है। उशना, कक्षीवत्‌, वसुक आदि असुर-पुरो- 
हितों ने मांसमक्षण, पशुबलि, सुरापान आदि की अ्रशंसा की । देवताओं में आसुरी 
वत्तियों के आने से उनका नैतिक धरातल नीचा हो गया। उन्होंने स्वयम्‌ अपने 
परिष्कार का प्रयत्न किया । 'अन्नंपशव:” आदि से यह भी स्पष्ट है कि वैदिक युग. 
के पाकयज्ञ में जो पशुबलि होने लगी थी, उसी की .पुनर्स्थापना का प्रयास हुआ ॥ 
अशिव इव वाड्एष भक्षो यत्सुरा ब्राह्मणस्य' में सुरापान की निन्‍दा की गयी $ $ 
देवता, दानव तथा उनके संघर्ष के विषय में प्राचीन भारतीय म्रन्थों में पर्याप्त 
सामग्री बिखरी हुई है। पुराणों में इस विषय ने कथा का रूप ग्रहण किया। किन्तु... 
इस ऐतिहासिक विवेचन के अतिरिक्त देव-दानव विषय का दाशनिक पक्ष भी है। 
उपनिषदों में इस संघर्ष पर विस्तार से विचार किया गया। इस प्रकार देवासुर 
विषय का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक स्वरूप दिखाई देता है। 
.._ कामायनी' में देव और दानवों की समस्या आरम्भ से ही दिखाई देती है। 
 देवतांओं का उच्छखल और अपूर्ण रूप कवि ने चित्रित किया है। द्ेव-सृष्टि के 
विनाश का कारण मन्‌ अत्यधिक भोग-विलास बताते हैं। देव-दम्भ' के कारण 
समस्त वैभव विलीन हो गया। देवता उन्मत्त विकास में मग्न थे। सुर-बालाओं 
का श्ूंगार होता था। वासना की सरिता बही थी। मन क्रमशः शान्त होने वाले 
 अ्रलय को देखकर उस देव-सृष्टि का कल्पना-चित्र प्रस्तुत करता है। उसकी स्मृति 
सजीव हो उठती है। 'चिन्ता' सर्ग में देवताओं का एक विक्ृत चित्र दिखाई 
देता है । वह एक प्रकार की अतृप्ति थी। मधमय चुम्बन और देवकामिनी के _ 
. साथ पशयज्ञ की भी चर्चा है। देवताओं का यह विलासी चित्र प्राचीन मार- 
तीय ग्रन्थों के उस रूप के अधिक समीप है जब देवताओं का सम्पर्क दानवों से हो 
चला था। धीरे-धीरे उनमें भी आसरी वत्तियों का प्रवेश होने लगा। कामायनी 
में किलात और आकूलि मन्‌ को पथमप्रष्ट कर देते हैं जिसका वर्णन शतपथ 
ब्राह्मण में है। मनु वास्तव में देवताओं के ही वंशज हैं (किन्तु मानवह् का विकास 
करते हैं। वे देवयोनि की समस्त दुर्बहताओं की याद करके सिहर उतते हैं। 
देवताओं की अपूर्णता के साथ दानवों की भौतिक लिप्सा, की ओर भी 'कामायनी' 
में संकेत किया गया है की नामक असुर-पुरोहित मनु को हिंसक 
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क्रम में नियोजित करते हैं। मन पाकयज्ञ के स्थान पर पशुयज्ञ आरम्भ कर. 
देते हैं। 
ये ही किछात और आकुलि मनु के विरुद्ध विद्रोह करने वाली प्रजा का नेतृत. 
करते हैं। मनु उसी अवसर पर कहते हैं कि इन दोनों को मैंने अपना _ 
"समझ कर अपनाया था और ये ही उत्पात मचा रहे हैं। श्रद्धा एक वैदिक ऋषि की 
"माँति मनु के ऊपर होने वाले असुरों के सॉँस्क्रृतिक प्रभुत्व को समाप्त करने का. 
'प्रयत्त करती है। मनु जब हिसक यजमान हो जाते हैं तो वह उन्हें पथभश्रष्ट होने 
से रोकती है। श्रद्धा कहती है कि अपने सुख को विस्तृत कर सभी को सुखी बनाओ। 
इस प्रकार पौराणिक देवासुर कथानक का एक लरूघु संस्करण कामायनी' में मिल 
जाता है। कवि नें देवताओं की अपूर्णता तथा दानवों की भौतिक लिप्सा के ऊपर 
“आनव की प्रतिष्ठा की है। देव-दानव दोनों अपरण थे द 


था एक पूजता देह दीन 
दूसरा अपुर्ण अहंता में अपन को समझ रहा प्रदीन 
दोनों का हुठ था दुनिव(र दोनों ही थे विश्वासहीन 


'कामायनी' में देव-दानव के सांस्क्ृतिक-दार्शनिक पक्ष का ग्रहण अधिक है। 
कवि का कहना है कि देव दानव दोनों अपूर्ण हैं। इन दोनों से ऊपर उठी हुई. 
मानवता का चित्रण ही कामायनी” का मुख्य विषय है। स्वयम्‌ आदिपुरुष 
मन्‌ सुरश्मशान' में साधना करते हैं। वे बारंबार उस उच्छुछखलता और भोग- 
विलास की ओर संकेत करते हैं। कवि ने मनु को भावी मानवता के प्रतिष्ठापक 
रूप में चित्रित किया है। मानवता के कल्याण के लिए देवत्व के प्रति उतना आग्रह 
नहीं, जितना कि एक स्वस्थ जीवन-दर्शन का। दाशनिक दृष्टि से मनुष्य के अन्तर- _ 
त्तम में दन्द्र चलता रहता है। दैवी और आसरी वृत्तियाँ निरन्तर संघर्ष करती _ 
रहती हैं। देव और असुर एक ही प्रजापति की सन्‍्तान हैं*। इसके लाक्षणिक 
अर्थ से भी मानव में दोनों वत्तियों का समावेश है। 


मन की कोई अचेतन शक्ति उसे चीचे की ओर ले जाती है। मानव 
के अन्तर-प्रदेश का यह संघर्ष सदा गतिमान रहता है। मन मानव और मन के ही 
अतिहूप हैं। ड्रनके हृदय में मानसिक झंझावात चलता रहता है। देवताओं का 
पतन तथा असुर पुरोहित का आना तो केवल एक कथागत क्रम है, किन्तु विश्लेषण 
से स्पष्ट होता है कि आदिपुरुष जीवन भर" अपनी चेतना से युद्ध करता रहा।. 
उसका जीवन मानसिक उधल-पुथल का एक केन्द्रीमृत स्वरूप है। मानव के मन _ 
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में उठने वाली असंख्य भावनाएँ उसमें मिलती हैं। उसका रूप कभी-कभी तो 
क्षण-क्षण में परिवर्तित हो जाता है। केवल मनु ही नहीं, कवि प्रसाद के अधिकांश 
पात्र इसी झंझावात को लेकर चलते हैं। मानव का स्वाभाविक रूप ही कवि ने 
लिया है। मन का सूक्ष्म विश्लेषण उनके साहित्य का मूल स्वर है। केवल भौतिक 
धरांतल पर ही नहीं, किन्तु उनकी दृष्टि जीवन की पूर्ण इकाई पर है। जीवन 
भर वत्रुओं से युद्ध करने वाला राष्ट्रसेवी स्कन्दगुप्त अपने प्रेम में पराजित 
'हुआ। स्वयम्‌ चाणक्य ने सुवासिनी से प्रेम किया था। थ्व्‌ वस्वामिनी' में कोमा 
कहती है कि "मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घस आता 
हैं। इस प्रकार मनृष्य-जीवन की मनोवैज्ञानिक रूपरेखा मन्‌ के द्वारा प्रस्तुत की 
गयी है। 
देव-दानव के मानसिक संघर्ष की प्रहेलिका भारतीय दर्शन की प्रमुख समस्या 
रही है। मानव स्वयं पाप नहीं करना चाहता। अनेक प्रकार के आकर्षण उसे अव- 
'नति की ओर ले जाते हैं। मानव की चेतना और ज्ञान सदा उनसे संघर्ष करते हैं। 
उपनिषदों में देवों-दानवों की वृत्तियों के विदलेषण में रूम्बे-लम्बे वाद-विवाद मिलते 
हैं। आत्मा पर सविस्तार विचार करने वाले उपनिषद्‌ उसका सूक्ष्मतम रूप प्रस्तुत 
करते हैं। मैत्री' उपनिषद्‌ में उसे शारीरिक रथ का सारथी कहा गया है < । आत्मा 
-का निविकार और तटस्थ रूप उसे सर्वोपरि और सरव्वेब्यापी रूप प्रदान करता है। 
'कठोपनिषद्‌ के अनुसार इस सर्वेशक्तिमयी आत्मा की शक्ति का आभास मात्र 
मिलते ही मानव का समस्त दुख विलीन हो जाता है*। मनु का समस्त प्रयत्न 
आत्मोपलब्धि या अपने आपको पहचानने के लिए है। उपनिषद्‌ आदि का दाश- 
'निक आधार ग्रहण करते हुए मनु के मन में चेतन और जड़ का संघ प्रदर्शित किया 
'गया है। आत्मा के अन्तर्गत दिति, अदिति, अन्धकार, प्रकाश आ जाते हैं। मनु का 
वास्तविक चेतन ही श्रद्धा है। मांड्क्य उपनिषद्‌ चेतना के चार चरण वेश्वानर, 
_ त्तेजस, प्रज्ञा और ओरेम्‌ मानता है। प्रसादजी ने मानव का अंकन करने के लिए 
स्वाभाविक रूपरेखा का अधिक ध्यान रक्खा है। उपनिषद्‌ आत्मा को एक सत्ता 
के रूप में देखते हैं जो शरीर पर अधिकार रखता है।ह स दृष्टि से श्रद्धा के उदात्त 
चरित्र को ही यह स्थान प्राप्त हो सकता है। वह मन की चेतना है, जो मनु अथवा 
मन को सदा ऊपर उठाना चाहती है। वह देव-दानव संघर्ष से ऊफुर उठकछ एक 
“नया सामंजस्य स्थापित करने वाली है। संघर्ष तो कभी मरता ही नहीं 


 दिवों की विजय दानवों की 
 हारों का होता युद्ध रहा 
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संघर्ष सदा उर अन्तर में 
जीवित रह हरित्य विरुद्ध रहा ४ 
आधुनिक मनोविज्ञान व्यक्ति को इच्छा का केन्द्र मानता है | इच्छा के साथ 
ही भावना का उदय और अन्त होता है। एक ओर मनु का चरित्र यदि मनोविज्ञान 
से प्रभावित है तो श्रद्धा आत्मा के अधिक समीप है। इस प्रकार प्रसादजी की दृष्टि . 
देव, दानव से भिन्न मानव पर थी। अपने इस उद्देश्य की पति के लिए उन्होंने देवत्व॑ 
और दानवत्व दोनों की अपूर्णता दिखला दी है। मानव ही पूर्ण है और यहो. 


कामायनी की मानववादी दृष्टि है। 


मानववादी दृष्टि : क्‍ 
मानव की रूपरेखा निर्धारित करने में कवि ने कल्पना का आश्रय ग्रहण किया। 
उसमें जीवनानुभव और चिन्तन का सम्मिलन हो गया है। सर्वप्रथम ध्वस्त देवत्व 
पर मानवता की स्थाप्रना है। नई मानवता देवताओं के भोग-विरास का परित्यागं 
कर चुकी है। मनु आरम्भ में पाकयज्ञ करने का आयोजन करते हैं। उनकी यह 

क्रिया देवताओं से भिन्न है। पाकयज्ञ की कामना में तप की भावना अधिक है: 

जलने लगा निरन्तर उनका अग्निहोत्र सागर के तौर 

मनु ने तप में जीवन अपना किया समर्पण. होकर घीर। 
इस अवसर पर जो सुर संस्कृति' सजग होती है उसमें कर्ममयी शीतल 
छाया है। मन्‌ के अन्तर में इस समय जिज्ञासा का उदय होता है कि जैसे हम 
बचे हुए हैं, क्या आइचयय कि कोई का और भी अपनी जीवनलीला रचे हो। 
इसी आशा से वे अग्निहोत्र का अवशिष्ट अन्न कहीं दूर पर रख आते थे कि इससे 
कोई अपरिचित तृप्त होगा। मनु के मन में एकान्‍्त के कारण जिन मानसिक वृत्तियों 
का उदय होता है उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण मन के रहस्यों का उदघाटन' 


. करता है। कामायनी” मानवता के उस विकास को लेती है जिसमें उठती, गिरती 


. मानवता निरन्तर गतिमान रहती है। मानव मन का अन्तःविश्छेषण करते हुए. 


प्रसादजी ने उसमें अनेक भावनाओं को चित्रित किया। निर्जन में मन के मन में 
. असंख्य विचार आते-जाते हैं। वह कहता है 


कब तक ओर अकेले कह दो है मेर जीवन बोलो 
“क्रिसे सुनऊं कथा कहो मत, अपनी निधि न व्यर्थ खोलो । 
एको5हं बहुस्थाम' भावना किचित्‌ मनोवैज्ञानिक रीति से इन पक्तितयों में 


.. अस्फुटित हुई है। श्रद्धा के आगमन के साथ मनु की प्रवृत्तियों में परिवर्तन होता है॥ 
.. वह मनु की समस्त जड़ता समाप्त कर देती है। उन्हें दया, माया, ममता, मधुरिमा 


और अगाध विश्वास से स्नेहप्लावित कर देती है। सहानुभूति और संबल पाकर : 
मन कर्म की ओर प्रवत्त होते हैं। श्रद्धा मन में एक नवीन भावना को जन्म देती है। 
उसकी इच्छा है, मानवता विजयिनी हो।* प्रसादजी अन्त में मानवता की विजय 
ही घोषित करते हैं । पूर्ण मानव का चरित्रांकन उनका प्रतिपाद्य है। नारी 
के आगमन के परचात्‌ मानव के मन में काम, वासना'का उदय होता है। भोग- 
विलास की लिप्सा में वह एकबार पुनः पथम्रष्ट हो जाता है। आस-पास बिखरी 
हुई प्रकृति की विभूति से सन्तुष्ट न रहने वाला प्राणी पशुओं की हत्या आरम्भ कर 
देता है। उसकी इस अतृप्ति को आसुरी वृत्तियाँ, भौतिक आकर्षण और भी अधिक 
उद्दीप्त करते हैं। पशुओं का आखेट करने वाला मनु हिंसा में बद्ध हो जाता है। 
श्रद्धा मानव-मन की वह चेतना शक्ति है जो सदा उसे पतन से रोकने कां प्रयत्व 
करती है। किन्तु “पाप पंक में लिप्त मनुष्य की मुक्ति कंठिन है | मनुष्य जब एक 
बार पाप के नागपाश में फंसता है तब वह उसी में,और भी लिपटता जाता है। 
उसी के गाढ़े आलिंगन, भयानक परिरंभण में सुखी होने रूगता है। पापों की श्ंखला 
बन जाती है। उसी के. नये-नये रूपों पर आंसक्त होना पड़ता है।“१* एक साधा- 
रण-सी लिप्सा मनु के सुन्दर रूप को विक्ृत कर देती है। यह स्थिति बिगड़ती 
चली जाती है। उनका दृष्टिकोण संकुचित हो जाता है । वे श्रद्धा अथवा अपनी 
चेतना का ही परित्याग कर देते हैं। मनु अपने बुद्धिवाद से जीवन की प्रहेलिका 
को सूलझाना चाहता है। आस-पास अनेक भौतिक उपकरण तथा विलास को 
सामग्री जुटाकर वह हृदय पर बुद्धि का शासन स्थापित करता है। . 

मन्‌ की परिवर्तित दिशा के चित्रण में प्रसादणी को आधुनिक अनियंत्रित 
_ बुद्धिवाद से अधिक उत्तेजना प्राप्त हुई । बुद्धिवाद की प्रतीक इड़ा समृद्धिशाली 
राज्य की अधिष्ठान्नी है । वह पब्चात्ताप से भरें हुए मनु को राज्य-संचालन 
का भार सौंप देती है । भौतिक दृष्टि से मनु सम्पन्न हो जाता- है । अनेक 
प्रकार के सुख-साधन एकत्र हो जाते हैं, किन्तु स्वयम्‌ उसकी अतृप्ति तो आज 
भी बनी हुई है । इस सुप्त वासना का जागरण भयावह है । मनु स्वयम्‌ बुद्धि 
पर शासन करना चाहता 'है । बृद्धिवाद से निर्मित समस्त प्रजा इस अवसर 
पर विद्रोह करती है । श्रद्धा के आगमन के साथ मनु में एक नवीन आशा का 
उदय होता है । परचात्ताप से क्षब्ध वह पुनः अपने मानसिक झंझाथत में भौग 
खड़ा होता है । किन्तु चेतन श्रद्धा पुनः मनु को खोज छूंती है। अच्त में 
यह चेतन शक्ति. आत्मा, उन्हें जीवन की पूर्णता . से परिचित कराती है । 
मानव-जीवन की सर्वसम्पक्षता कामायनी का लक्ष्य है। प्रसादजी मानवता 
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को सर्वोपरि मानते हैं। उन्होंने मानव की बहुमुखी शक्तियों को संगहीत 
और समन्वित करके उसे आनन्द दिया | इस विषय में उनका' स्पष्ट मत 
है कि पृथ्वी का गौरव स्वर्ग बन जाने से नष्ट हो जायगा । इसकी स्व. 
भाविकता साधारण स्थिति में ही रह सकती है । पृथ्वी को केवल वसृन्धरा 
होकर मानव जाति के लिए जीने दो । अपनी आकांक्षा के कल्पित स्वर्ग के 
लिए, क्षुद्र स्वार्थ के लिए, इस महती को, इस घरती को नरक न बनाओ 
जिसमें देवता बनने के प्रकोभन में पड़कर मनुष्य राक्षस न बन जाये" |” 
मानवत्व की प्रतिष्ठा में प्रसाद ने उसे देवत्व से भी उच्च बना दिया । कामा- 
यत्ती” में मानव के यथार्थ स्वरूप को आदर्श से समन्वित कर॑ दिया गया है। 
वह भौतिक एवं आन्तरिक दोनों दृष्टियों से सम्पन्न होगा । कवि ने जीवन की 
सम्पूर्ण इकाई को लेकर विचार किया | मानव को पूर्ण बनाने के लिए स्वयम 
श्रद्धा भी उसे बुद्धिवादी इड़ा के पास कुछ समय के लिए छोड़ जाती है।. 
किन्तु इस बुद्धि का अपनी सीमा का उल्लंघन करना अनुचित है । श्रद्धा वह 
संतुलन-शक्ति है जो मानव को पूर्ण बनाती है। मन, मनु और मानव की _ 
पूर्णता ही उन्हें आनन्द तक ले जाती है । 
मन और श्रद्धा 
मानव मन के दो पक्ष हैं, हृदय और बुद्धि । हृदय की प्रतीक श्रद्धा है, 

बृद्धि का प्रतिनिधित्व इड़ा करती है । आरम्म में श्रद्धा. तदनन्तर इड़ा का 
प्रवेश होता है । दर्शन के अनुसार पिंडांड में अन्न, प्राण, मन, विज्ञान, आन 
ही पंचकोश हैं । इनके उपविभाग भी किये गये हैं। आननन्‍्दमय कोश को सर्वो- 
परि स्थान प्राप्त है क्योंकि यहीं पर शिव-शक्ति, माया-ब्रह्म, प्रकृति-पुरुष की. 
अद्वैतावस्था रहती है । विज्ञानमय कोश द्वैत का परिचायक है। इसमें शक्ति 
और शिव अथवा माया और ब्रह्म एक-दूसरे से पृथक हो जाते हैं। मनोमय 
कोश से अन्नमय कोश तक मन मननशील रहता है । आनन्दमयकोश तक मन 
. अथवा मनु को श्रद्धा के अवरूम्बन द्वारा पहुँचा देना प्रसाद का लक्ष्य है: 
: स्वप्न, स्वाप, जागरण भस्स हाँ 

इच्छा, ज्ञान, क्रिया मिल लय थे 

दिव्य अनाहुत पर निनाद में 
[ अरद्धायुत मनु बस -“तनन्‍्मय थे! द 
...  - बिन्ता' सर्ग के ल्नु की प्रतिष्ठा कवि ने एक तत्व की ही प्रधानता' के 
.... बातावरण में की है। आसुरी वृत्तियों के उदय के साथ मनु मैं और तुम के. 
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पाश में आ जाते हैं । इड़ा इस भेदक बुद्धि को और भी बढ़ा देती है। इसका 
भयंकर परिणाम संघर्ष होता है । अन्त में श्रद्धा ही पुतः समन्वय प्रस्तुत करती 
है | श्रद्धा हृदय अथवा मन की सात्विकी प्रवृत्ति है, जो जीवन को कल्याण 
की ओर ले जाती है । बिना श्रद्धा और विश्वास के मानव पग-पग पर सन्देह 
करेगा । श्रद्धा के ऐतिहासिक और दार्शनिक विवेचन से भी स्पष्ट है कि 
जीवन में उसका अत्यधिक महत्त्व है। ऋग्वेद संहिता के दशम मंडल के एकादश 
अनवाक्‌ का एक सौ इक्यावनवाँ सूक्‍त श्रद्धा को ऋषि रूप में प्रतिष्ठित करता 
है। इस मंत्र के श्रद्धा' शब्द का भाष्य सायणाचार्य ने पुरुषणतो अभिलाष 
विशेष: श्रद्धां (मानव की विशेष अभिलाषा) किया है। वेदों में श्रद्धा को 
उच्च स्थान प्राप्त है । ब्राह्मण ग्रन्थ भी इसी का समर्थन करते हैं। स्वयम्‌ 
शतपथ ढ्राह्मण में श्रद्धा सर्वगुणसम्पन्न है। कालान्तर के भागवत पुराण, विष्णु 
पुराण, मत्स्य पुराण, मार्कण्डेय पुराण आदि के आख्यानों में भी इसकी पुनरा- 
वत्ति मिलती है। शैवग्नन्थों में भी श्रद्धा की महिमा मिलती है। त्रिपुरारहस्य 
तो यहाँ तक कहता है क्‍ 
द श्रद्धा हि जगतां धात्री श्रद्धा सर्वेस्थ जीवनम्‌ । 
' अश्वद्धा मातृविंबय बालों जीवेतू कथ वदू । 
क्‍ द  (झानखंड अध्याय ७, इलोक ७) 

श्रीमद्भगवद्गीता के सत्रहवें अध्याय के आरम्भ में ही अर्जुन कृष्ण 
से प्रश्न करते हैं : हें ऋष्ण, जो व्यक्ति श्रद्धा सहित, शास्त्र वर्णित विधि का 
परित्याग कर, यजन करते हैं, उनकी निष्ठा अथवा मनःस्थिति किस प्रकार 
की है--सात्विक, राजस अथवा तामस । कृष्ण ने उत्तर दिया : स्वभावतः 
प्राणी की श्रद्धा सात्विक, राजस, तामस तीन प्रकार की होती है। सभी की 
श्रद्धा अपने सत्व तथा प्रकृति के अनुरूप हुआ करती है। पुरुष श्रद्धामय है । 
श्रद्धा के अनुसार ही वह निर्मित होता है । 


श्रद्धा शब्द का विश्लेषण उसे गौरवान्वित स्वरूप प्रदान करता है। 
प्रसाद ने मन में उसकी स्थिति का प्रवेश ऐसे अवसर पर कराया है जब वह 
जड़ था । मन को श्रद्धा के कारण चेतना मिली थी । दया, मजा, ममबा, 
मधुरिमा और अगाघ विश्वास उसमें वास करते हैं । मन का पथ-प्रदर्शन करने 
वाली यह सक्ष्म वत्ति स्वयं अपने सात्विक रूप का उदघाटन करती है । मन 
जब इस सात्विक रूप को नहीं पहिचान पाता तभी उसे कष्ट होता है । मनु 


५ क(मायनी का रचना-संततर 


का मन श्रद्धा के वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ रहा, और स्थिति यह रही 
कि भन्‌ ने स्वयं विचार किया--- 
सोन्दय जलधि से भर लाये, केवल तुम अपना गरल पात्र 

श्रद्धा वह चेतन शक्ति है जो मन को एकाग्र करने का प्रयत्त करती है। 
मन की सुषुप्त शक्ति का जागरण भी उसका रक्ष्य है। मन हिंसक कर्मों में 
प्रवत्त होकर पशुबलि आदि से अपनी इन्द्रिय-लिप्सा की पूर्ति करता है, श्रद्धा 
उसे रोकती है । मन अत्यन्त चंचल है, वह पवन से भी अधिक वेगवान है। 
श्रद्धा को उस पर अपनी सम्पूर्ण सहदयता से शासन करना पड़ता है । श्रद्धा के 
अभाव में समस्त विभीषिकाएँ आरम्म हो जाती हैं । विश्वास उठते ही मन 
की उच्छुछखलता बढ़ जाती है, वह बिखर जाता है। इन्द्रियाँ इधर-उधर भागने 
लगती हैं । पतन के साथ ही मन का संघर्ष होता है । वह परास्त होकर 
पुनः श्रद्धा की ओर आता है। श्रद्धा उसे आनन्द का दान देती है। कामायनी' 
में मन्‌ अथवा मन का आनन्दवादी पक्ष यही सात्विकी श्रद्धा है। मन. संकल्प- 
विकल्पात्मक है। बृद्धि का कार्ये विश्छेषण तथा परीक्षण है। वह मन पर शासन 
और नियन्त्रण रखती है | किन्तु यदि मन स्वयम्‌ उस पर अधिकार करना 
चाहता है, तो वह विद्रोह कर देती है । मनु ने स्वयम्‌ बुद्धि की अधिष्ठात्री 
का नियामक होना चाहा. इसी कारण संघर्ष हुआ । बुद्धि मन के ऊपर है: 
इन्द्रियाँ बलवान हैं। इनके ऊपर मन है। मन से भी परे बुद्धि है। जो बुद्धि 
से परे है, वही आत्मा है । 
.. ज्ञान बाह्य जगत के बोध का सुन्दर साधन है, किन्तु वह साध्य नहीं 
बन सकता । जब मस्तिष्क सन पर राज्य करने लगता है, तभी बुद्धि का अति 
वाद आरम्भ हो जाता है । मनृष्य का विचार की सीमा तक विवेकी होना 
उचित है, किन्तु बुद्धिवादी होकर वह ताकिक बन जाता है। आत्मा अथवा 
सत्य का बोध केवल बुद्धि से नहीं हो संकता । उसके लिए मस्तिष्क ही नहीं 
हृदय के भी नेत्र खोलने होंगे । मन के बुद्धि पक्ष का सन्तुलन श्रद्धा द्वारा ही 
सम्भव है । गीता में कहा गया है कि अ्रद्धावांल्ूलमते ज्ञान (४/३६) । ज्ञान: 
का शुद्ध स्वरूप समझने के लिए श्रद्धा .की. अपेक्षा है। श्रद्धा को जीव॑न में 
. महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। किन्तु बुद्धि पक्ष की पूर्णतया अंवहेंलनां सम्भव नहीं । 
श्रद्धा यदि अन्तर्मुखी वृत्ति है तो इड़ा बहिमखी । अन्तर तथा बाह्य मिलकर 
ही जीवन को पूर्ण बना सकते हैं। मनः की स्वस्थता के लिए भी ह॒दंये और 
. अस्तिष्क दोनों का सहयोग अपेक्षित है । जब तक मानव मन. की द्विघात्मक 
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स्थिति रहती है, वह शान्ति नहीं पाता । मन के दोनों पक्षों में समन्वय आव- 
श्यक है। श्रद्धा और भक्ति का अन्धानुसरण मन को अन्धविश्वासी बना सकता 
है । इसी कारण सात्विकी श्रद्धा का ग्रहण ही मंगलमय है । हृदय की दुबंलता 
अनेक बुराइयों का सृजन करती है। मन पभ्रवृत्तियों का अनुचर हो जाता है। 
क्योंकि: : सन की परवशता महादुःख । 


हृदय आत्मप्रवंचणा और छल करने में भी कुशल है। “आकाशदीप' की 
चम्पा कहती है---जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने 
धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ १९?” श्रद्धा नामक शुद्ध आत्मव॒ृत्ति ही मन को 
उचित मार्ग में नियोजित करती है । मन का बुद्धि पक्ष अहंभावना का सजन 
भी करता है। विकल्पात्मक बुद्धि तक-वितर्क करती है । किन्तु इससे तो सत्य 
की प्राप्ति नहीं होती 


ब॒द्धि तके के छिद्र हुए थें 
हृदय हमारा भर न सका 


अपने अहम्‌ की तृप्ति के लिए मन बुद्धि का आश्रय ग्रहण करता है, किन्तु 
इससे व्यभिचार बढ़ता है और अन्त में संघर्ष होता है । मनु की यही स्थिति 
हुई थी । जब तक मन अहंकार में डूबा रहता है, उसे शान्ति नहीं मिलती । 
बुद्धि, तक और विकल्प ज्ञान की उस सीमा तक ही मन की सहायता कर सकते 
हैं जब तक कि उस पर श्रद्धा अथवा हृदय नियन्त्रण करते रहें । तक से सत्य 
छुई-मुई हो जाता है। उसके स्पर्श मात्र से वह क्षण भर में मुरझा जाता है । 
तक तो अपना मन निश्चित कर लेता है। बद्धि सिद्धान्त सर्वप्रथम ही बना 
. लेती है, अनन्तर उसकी पुष्टि करती है 


सदा समर्थन करती उसको 
.. तकशास्त्र को पढ़ी 
ठीक यही है सत्य यहीं है 


88 


उन्नति सख की सोढ़ी । 


.. सत्य शब्द गहन होता जाता है। अकेली बद्धि सत्य का छद्घाटन* करने 

.. में असमर्थ रहती है। मानव मन अपनी ही महत्त्वाकांक्षाओं में पराजितः होता... 
. है। जीवन के प्रति यह विकल्पात्मक, ताकिक, बुद्धिवादी दृष्टिकोण अनुचित 
. है। मन की यह बुद्धि वृत्ति उसकी भौतिक समृद्धि में सहायक हो सकती है 


हा कामायनी का रचता-संसार 


किन्तु सर्वांगीण विकास सम्भव नहीं । मनु को हिसात्मक प्रवृत्ति से जो कृष्ड 
हुए उनका कारण अतिशय बुद्धिवाद का अवलूम्बन है। 


मनोजगत 


कामायनी' में मन के विश्लेषण की प्रधानता है। मानव मन का प्रतीक 

मनु इसः चिन्तन का आधार बनाया गया है। उसके माध्यम से सन की स्थिति 
का उद्घाटन होता रहता है । वास्तव में मन वह |केचद्धस्थल है जहाँ से प्रत्येक 
वस्तु का आरम्म होता है । सब कुछ मन की कीड़ा है। सुख-दुख, आशा- 
निराशा आदि की अनुभूति उसी पर निर्मर है। अनेकरूपता के कारण मानव _ 
मन सदा से एक भीषण प्रहेंलिका रहा है | बिबसार के अनुसार, “मानव 
हृदय में भी एक रहस्य है, एक पहेली है । जिस पर क्रोध से भैरव हुंकार 
करता है, उसी पर स्तेह का अभिषेक करने के लिए प्रस्तुत रहता है?३ |” 
आत्मा की विस्तृत विवेचना करने वाले उपनिषद्‌ उसे सर्वोच्च स्थान देते 
हैं । आत्मा निविकल्प, शुद्ध और महान है । आत्मा को एक उच्च धरातल 
पर ले जाने के पश्चात्‌ मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार आदि की भी कल्पना की 
गयी । उपनिषदों में मन की मनोवैज्ञानिक व्याख्या भी प्रस्तुत की गयी । छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ (६/७) में मन अन्नमय, प्राण जलमय तथा वाक्‌ तेजोमय है । मन में. 
संकल्प, इच्छा आदि की शक्ति रहती है। पंचमकारों में उसे भी एक स्थान प्राप्त _ 
है । उसकी चंचल गति के कारण उस पर प्रतिबन्ध की आवश्यकता है । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में अत्यन्त काव्यात्मक रीति से इसका वर्णन है | डोर में 
बंधा हुआ पंछी दिशि-दिशि में भटकता रहता है। भअन्यत्र शरणन पाकर अन्त ._ 
में अपने स्थान को छोट आता है । इसी माँति मन भी इधर-उधर भटककर 
अन्त में प्राण का आश्रय ग्रहण करता है) १ । 


. मन को वहा में करने के अनेक उपाय भिन्न-भिन्न दर्शनों में मिलते हैं । 
इन्द्रियों से सम्बन्ध रखनेवाले, मन पर अधिकार .रखने के निवृत्तिमूलक मार्ग 
योगी और वैरागी अपत्ताते हैं । मन की समस्त इच्छाओं को समाप्त कर देने 
से वह पंगु हो जायगा । भावना को दबा देने से फिर वह इच्छा और तदनन्तर 
. कम में” प्रविष्ट '|्न हो सकेगी । योग द्वारा मन अथवा चित्त की वृत्तियों को 

रोकने की शिक्षा योग ने दी है । (योगशि्चित्तवृत्तिनिरोध:) । इस चित्त में 

. _मंने, बुंद्धि और अहंकार भी आ जाते हैं। योंग तथा समाधि की कठिन साधना 
के अंतिरिक्‍त अन्य निवृत्ति-मार्ग भी हैं । अद्वैतवांद का ,समंथेन करनेवाले 
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 शंकराचाय माया से मनकी रक्षा करने के लिए कहते हैं ॥ बौद्ध और जैन 
दर्शन व्यावहारिक होते हुए भी पूर्ण प्रंवृत्तिमुलक नहीं प्रतीत होते । मन और 
' चित्त को प्रवृत्ति-मार्ग में निद्योंजित.करेने वाले ग्रन्थ वेद, 'उपनिषद्‌ औरं दौव- 
_तन्त्र हैं। गीता का कर्मवाद भी व्यावहारिक और प्रवृत्तिमुलक है । कामायनी 
: में. मन को कार्य में नियोजित करने का प्रयत्त किया गया। प्रसाद की दृष्टि 
: प्रवृत्तिमूलक है और वे शैव दर्शन के अधिक समीप हैं । महेश्वर मन की इच्छा: 
से सृष्टि का सृजन करते हैं। सब कुछ मन पर निर्मर है। परमेश्वर की 
पाँच शक्तियों में से चित्‌ भी एक है। यंह चित्‌ शक्ति प्रकाशवान है जिसके: 
“द्वारा परमशिव स्वयं प्रकाशित होते रहते हैं । शैव दर्शन शिव की आनन्द 
शक्ति में विश्वास करता है, तभी तो मन को स्वतन्त्रता देकर कहता है : सर्वक्र 
. आनन्दमय शिव का निवास है, फिर यह मन जायगा भी तो कहाँ ? अन्त 
में आनन्द में ही व्याप्त होगा। शिव की आनन्दभावना में श्रद्धा रखने वाले 
 आनन्‍्द्वर््धनाचाये ने मन को अन्तर्मखी करने की भी. व्यवस्था की। मन-का दमन 
. उचित नहीं, किन्तु. उसे विषयवासना से हटाकर आन्तरिक वृत्तियों की ओर 
प्रवृत्त करना होगा । जगत ही सत्य है.। वह परमशिव का आभास है१५॥ 
- असाद ने मन की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण करते हुए उसे अन्तर्मुखी बनाया 8 
.. श्रद्धा मनु की समस्त जड़ता समाप्त कर देती है-। वह कहती है 


एक तुम यह बिस्तुत - भूखंड, 35 
प्रकृति बेभव से भरा अमंद - अल 

: कर्स का भोग भोग का कर्म ० 
... यही जड़. का. चेतन आनन्द -। है 

८ : श्रद्धा मन को सक्तिय करनेवाली सात्विक वृत्ति है | बुद्धि मन को बाह्य 

- विषय; भौतिक आकर्षण की ओर भी प्रेरित करती है। मन के दाहनिक विवेचन. 
- का आधार मनोवेज्ञानिक भी हो सकता है । क्रामायत्ती' में मन का विश्लेषण 
इसी आधार पर हुआ । 

/ » : उपनिषद्‌ का मनोविज्ञान चित्त और मन. को. अत्यन्त सूक्ष्म मानता है ४. 
द मु प्रशनोपनिषद्‌ में दस इन्द्रियों (पाँच कंमन्द्रियं, पाँच ज्ञानेन्द्रिय)७ की विवेचन! 
५ है। ये इच्द्रियाँ मन के वश में हैं, ओर उसी की इच्छा के'अनुसार कार्य करती 

_ >हैं?* । मन इच्द्रियों का स्वामी है, वह उन पर शासन करता' है । छान्दोग्योप- 

द निषद्‌ में चित्त की श्रेष्ठता संकल्प हारा: स्वीकार की गयी । मनुष्य चिन्तक 

_>के पपर्चात्‌ किसी संकल्प*पर पहुँचता है। चित्त हीं केन्द्रविन्दु हैःजिसके सहारे: 
दर | | | 


रे कासायनों का रचना-संचार 


मानव आगे बढ़ता है। चिन्तन से मानव ब्रह्म को भी पा सकता है ((७/५/१)। 
“मानसिक क्रिया-व्यापारों का वर्गीकरण ऐतरेय उपनिषद्‌ में मिलता है। संज्ञानम, 
प्ञाज्ञानम्‌, विज्ञानम्‌, प्रज्ञानम्‌, मेघा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, जूति, स्मृति, 
व्यंकल्प, ऋतु, असु, काम, वश आदि सभी सत्ता का बोध कराने वाले लक्षण 
हुं१७ | इसी मानसिक प्रक्रिया में ऐतरेयोपनिषद्‌ ने अध्यात्म का भी समन्वय 
प्रकेया । मन मानव को सत्य तक ले जा सकता है, वह सत्य का अन्वेषक है। 
“मत की चेतना का विभाजन माण्ड्क्योपनिषद्‌ ने वैस्वानर, तेजस, प्रज्ञा, ओरेमू 
ज्लें किया): । स्वोपरिं आत्मा की शुद्ध स्थिति तुरीय है ओर जागृत, स्व 
स्तथा सुषुप्ति उसकी विभिन्न अवस्थाएँ हैं। उपनिषद्‌ का यह मनोंविज्ञान सर्वत्र 
आध्यात्मिकता से समन्वित है। कामायनी में अधिक व्यावहारिक पक्ष का 
अहण है । अन्तिम चरण दर्शन, रहस्य और आनन्द तक मनु ओश्मू की उस _ 
स्थिति को पहुँचते हैं, जहाँ प्रत्येक वस्तु आनन्द रूप प्रतीत होती है। |... 
कामायनी में आंधुनिक मनोविज्ञान का भी ग्रहण है। मनोवैज्ञानिक व्यक्ति. 
मन को समस्त क्रिया-व्यापारों का केन्द्र मानता है । इसका अन्तविश्छेषण कर _ 
स्नोविज्ञान अनेक बातों की खोज करता है । मनोविज्ञान के विद्वान वैज्ञानिक _ 
ज्रीति से मानसिक स्थिति का अध्ययन कर किसी निष्कर्षे पर पहुँचते हैं। इसके 
लए वे समस्त परिस्थिति का ज्ञान भी चाहते हैं। मनोविज्ञान विश्लेषण-प्रक्रिया 
है । इस विज्ञान के द्वारा मानव-मन के अध्ययन में सहायता मिलती है?*। 
कवि का कार्य इंससे अधिक होंता है | मन' के विश्लेषण और अध्ययन के अति- 
रिक्त उसे अन्य निर्देश भी करने पड़ते हैं । वह वेज्ञान्रिक नहीं हो सकता। 
-कचे ने स्वयम्‌ इस: प्रइन को उठाया है । उसके अनुसार कलाकार के लिए 
>सनोविज्ञान की भाँति किसी व्यवस्था के निर्माण की आवदयंकता नहीं । वह 
आधे ही प्रत्यक्ष रीति से उस मानवीय यथार्थ को ग्रहण कर लेता है, जिसके 
जवंडों से मनोविज्ञान की व्यवस्था का सृजन हुआ है.। प्रीति करने के पूर्व 
आनुष्य प्रीति के मनोविज्ञान से परामर्श नहीं करता । वह अपनी इच्छा से प्रीति 
 बक्रने लगता है | मनोविज्ञान की भाँति कलाकार साधारण रूपरेखा से कृति 
“ब्को तिमितन्‍्तहीं. करता । वह प्रेमियों को उनके. विंछीन व्यक्तित्व में उपस्थित 
“ब्करता है । मनोविज्ञान किसी पुस्तक का सूचीपत्र है, तो कंछा उसका प्रकरण। 
-ख्यूची-पुस्तक के अनुसार बनती है जिसका वह सदा उत्कृष्ट प्रतिनिधि होगी पर 
अ्युस्तक सूची के अनुकूल नहीं बनायी: जाती ै। 


कार्मायती का मनोविज्ञान काव्यात्मक स्वरूप में प्रस्तुत हुआ । प्रत्येक 
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सर्ग का शीर्षक एक मानसिक वृत्ति है। इन वृत्तियों का समावेश क्रमश: मनु, 
श्रद्धा और इड़ा में दिखाया गया है। पुरुष और नारी के मन में इन अनेक 
भावनाओं का उदय-अस्त होता है । कामायनी की चिन्ता, आशा आदि मान- 
सिक वृत्तियाँ कई रूपों में सम्मुख हैं । विकास की दृष्टि से वे जन्मजात संस्कार 
. अथवा अन्तनिहित आरम्भिक भावनाएँ हैं । इन मूल प्रवृत्तियों में क्रमश: विकास 
और परिवर्तेन होता रहता है | मनोवैज्ञानिक ए० ई० मैन्डर ने मूल प्रवृत्ति 
को संस्कारगत तथा शरीर की अन्‍्तर्जात प्रवृत्ति कहा है, जों किसी परिस्थिति 
में विशेष प्रकार का व्यवहार करती है ।” मनु के मन की मूल प्रवृत्तियाँ क्रमशः 
विकसित होती जाती हैं। चिन्ता भी आनन्द तक पहुँचती है। मानव-मन में उठने 
वाली अनेक भावनाएँ उसकी मनोवृत्ति का परिचय देती हैं। मनुष्य सर्वप्रथम 
कोई विचार अपने मन में ले आता है ;तद॑नन्तर उसे कार्यरूप में परिणत करता 
है। मन की स्थिति और उसमें उठने वाली भावनाओं के विषय में आधुनिक मनो- 
विज्ञान में कई रूप मिलते हैं। इनके विश्लेषण का आधार वैज्ञानिक है। किन्तु 
एक वर्ग केवल मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का आश्रय ग्रहण कर अपना कार्य करता 
है। फ़ायड इस वर्ग का प्रतिनिधि विचारक कहा जा सकता हैं। वृत्तियों और भाव- 
नाओं को लेकर इसी कारण मैक्ड्गल ने किचित्‌ भिन्न मत: की स्थापना की। 
स्वयम्‌ फ्रायड के अनुयायी एडलर और यूंग का उनसे थोड़ा मतभेद प्रतीत होता है। 
.. भाव प्रक्रिया के विषय में लगभग डेकार्ट के समय से विचार होता रहा 
है। उसके अनन्तर विलियम जेम्स की विचारधारा का. अधिक ससर्थन 
हुआ। लेन्जे ने भी इसमें सहयोग दिया । इस कारण यह सिद्धान्त जेम्स लेन्जे के 
नाम से प्रसिद्ध है। जेम्स के अनुसार भाव इन्द्रियजन्य होते हैं। शारीरिक काये- 
कलाप से भी उनका सम्बन्ध है। शरीर की क्रियाएँ भाव को अनुशासित करती हैं। 
भाव ऐहिक अभिव्यक्ति का परिणाम है, कारण नहीं *? ।' जेम्स की इस वित्वार- 
धारा में मैकडूगल न कुछ परिवर्तेन किये। उसके अनुसार भाव प्रायः आन्तरिक 
होते हैं। वस्तु और ऐन्द्रिय प्रभाव उसी प्रकार बने रहते हैं, किन्तु भावों की 
 अतिक्रिया में परिवर्तन होता है। उनका सम्बन्ध क्रियाशक्ति से भी रहता है। 
मैकड़गल ने भाव ओर नैसगिक प्रवृत्ति का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध स्थापित क़िया। 
प्रत्यक नैसगिक प्रवत्ति के साथ उसने एक भाव की कल्पना की । कालात्तर में 
उसने अपनी विचारधारा में किचिक सुधार किया । उसके 'हारमिक सिद्धान्त” 
में भावों की एक रूम्बी सूची दी हुई है *१। स्थूल रीति 'से प्रारम्मिक और साध्य- 
_ मिक दो भेद भावों के क्विये गए। सामाजिक मनोविज्ञान! में उसने इन स्थायी 
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भावों से संचारी भावों - का भी विकास बताया। मानव-मन -का अध्ययन करने में 
मैकड्गल ने नैतिकता का भी ध्यान रखखा। मानव-मन की समग्रता, कार्यशक्ति 
आदि के आधार पर होम॑ सिद्धान्त को गीता के निकट रक्खा जा सकता है। गीता _ 
का निष्काम कर्म' उसके समीप है। काव्य में भावग्रहण के विषय में मैक्ड्गल की _ 
घारणा है कि कवि इन भावगत अनुभवों का मूत्तीकरण कर उन्हें व्यक्तिगत शक्ति, 
के वाहक रूप में वर्णन करते हैं **। भावों के विषय में फ्रायड .की धारणा इससे 
भिन्न है। उसने मन के विद्लेषण का आधार सुखेप्सा वृत्ति (प्लेज़र प्रिसिपिल ) 

को बनाया। अचेतन मन की स्थिति को विशेष महत्त्व देने वाले 'फ्रायड का अन्तर- . 
चेतनावाद अधिक व्यावहारिक है। उसके अनुसार इदम (इड ) का सम्बन्ध नैसगिक 

: श्रवृत्ति से अधिक है। उसने इसे दो भागों में विभाजित किया “जिजीविषा (इरोस) 
और सदीयता (सैडिज्म)। अहं प्रवृत्ति में यथार्थ ,सुखेप्सा को दबाता रहता है। 
वास्तव में सुखेप्सा का अहं केवल इच्छा कर सकता है, यथार्थ का अहं रक्षा करता 
है। फ्रायड का निश्चित विचार है कि मानसिक संतुलून के बिगड़ने का मूल कारण 
मानव की आन्तरिक आवश्यकताओं का आग्रह है *९ ।” फ्रायड ने अपने 
सुखेप्सा सिद्धान्त से आगे बढ़ने का प्रयत्न किया। इस 'प्रकार मनोविज्ञान में मानव 
मन के विश्लेषण का प्रयास विभिन्न रीतियों से हुआ। भावों में एक क्रमिक विकास _ 
सभी ने स्वीकार किया।-इसके अतिरिक्त नैसगिक प्रवृत्ति, भावना, इच्छा आदि. 
अन्य वृत्तियों से भी मावों का सम्बन्ध स्थापित किया “गया। एक का प्रभाव अन्य 
पर 'किसी-त-किसी, रूप में अवश्य पड़ता है । आओ 
कामायनी में मानंव-मन का विश्लेषण करने में किसी विशेष मनोवैज्ञानिक 
परम्परा अथवा सिद्धान्त का अनुसरण नहीं किया गया। जीवन के आरम्भ से . 
लेकर अन्त तक सन में उठने वाले भावों, विचारों और अनुमूतियों का चित्रण 
. करने में कवि ने कल्पना का अधिक आश्रय लिया। सर्गों का नामकरण वत्तियों: 
के आधार पर है जिनमें एक तारतम्य देखा जा सकता है। कामायनी का आरस्म _ 
चिन्ता से होता है। प्रलय के अनन्तर मन्‌ के सम्मुख अंनेक समस्याएँ थीं। बारम्बार _ 
. उन्हें अतीत वैभव की याद आती थी। अब भी उनमें देवताओं के संस्कार जीवित: - 
.. थे। थूतीत के चिन्तन के साथ | मनु के मन में भावी चिन्ता की एक क्षीण रेखा _ 
.. भी उठती है। विगत के प्रति एक पद्चात्ताप की भावना है, किन्तु मन्‌ देवत्व के _ 
गे ४ विध्वृंसः पर नेवनिर्माण चाहता है। आवश्यकता आविष्कारों की जननी है। 
_ अतृष्ति और चिन्ता मार्नवः को गति देते हैं । ज्ञान-विज्ञान के मूल में चिन्ता है। 
सनुष्य अधिक-से-अधिकं सुखी रहने की आकांक्षा रखता«है। मन की संमस्त चेतज्ञा 








चिंतन पक्ष... ८५ 


चिन्ता करती है। चिन्ता सृष्टि का मूल रहंस्य है। जिज्ञासा-कृतृहल भी उसकी 
सहायता करते हैं। मन्‌ को एक ओर उस अतीत और सुख की चिन्ता है, साथ 
ही वह एक क्षण के विस्मरण में भविष्य की कल्पना भी करंना चाहता है। भत, 
भविष्य दोनों उसकी चिन्ता में निहित हैं। अभाव में चिन्ता का उदय, मधमंय 
अभिशाप, हृदयाकाश का धूमकेतु आदि मनोवैज्ञानिक संत्यों को कवि ने प्रस्तुत 
किया है। अन्त में उसके अनेक ताम लेता है : बद्धि, सनीषा, मति, आज्ञा, चिन्ता 
तेर हैं कितने नाम । इनमें से प्रायः सभी ऐतरेय उपनिषद्‌ (३॥२) में भी प्राप्त हो 
जाते हैं। " 
चिन्ता में चेतनता होती है, किन्तु अधिक सम्बल अथवा शक्ति नहीं। वह 
भीचने तक सीमित रहती है। मन अतीत की चिन्ता में पद्चात्ताप कर सकता 
है, उसे प्राप्त करने के लिए व्याकुछ होकर अच्त में दुखी हो सकता है। भविष्य को 
'चिन्ता मन को आशंकाओं से भर देती है, किन्तु चिन्ता स्वतः निस्संबल है। चिन्ता 
'को संबल प्रदान कर जीवन को गतिमान करने वाली वृत्ति आशा है। आशा विकास 
और प्रगति का दान देती है। मानव में आस्था का उदय होता है। प्रछूय की 
'भीषण स्थिति से भयभीत मनु के मन में आशा का संचार सृष्टि-क्रम को आगे 
बढ़ाता है। आशा के आगमन के साथ प्राची में उषा स्वणिम प्रभा बिखेरती 
आ जाती है। मनु के हृदय की जिज्ञासा समीप ही बिखरी हुई प्रकृति की विभूति 
देखने लगती है। आशा के कारण मन में एक साथ अनेक प्रइन उठते हैं। समस्त 
सूजन को चिरन्तन गति प्रदानः करने वाली यह वृत्ति मनु कें मन में जीवन के 
प्रति अनुराग उत्पन्न करती है। यवनिका हट जाती है, प्रकाश दिखाई देने रूगता. 
है। मनु पाकयज्ञ करना आरम्भ करते हैं। आशा बलवती होती है और वही आदि- 
पुरुष को गतिमय करती है। वह उनके हृदय में मधुर स्वप्न-सी झिलमिल होकर 
आयी है। वह प्राणों का समीर है। इस मधुर जागरण के कारण प्रकृति का 
'विक्ृत रूप मानस-पटल से विलीन हो जाता है । उसका स्थान नित्ययौवना 
_ अक्ृृति ले लेती है, जिसमें हिमालय भी हँस-हँस पड़ता है। आशा के कारण सर- 
संस्क्ृति सजग हो सकी । मन में आने वाली आशा की भावना ने क्षब्ध मन को 
साहस दिया, शक्ति प्रदान की। वे सोचने लंगे ह 
्ि में हे, यह वरदान सदृध् क्यों . « ४. 
.. ल्‍हूगा. गंजने कानों में 
में भी कहने लगा में रहे 
शाइवत नभ के गानों में 
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चिन्ता और आशा इच्छा के प्रतिरूप हैं, किन्तु मन को भलीर्भाति क्रियाशील 
बनाने वाली वास्तविक वृत्ति श्रद्धा है। श्रद्धा और विश्वास के अभाव में जीवन 
क्षणमर भी नहीं टिक सकता। वह इतनी प्रमुख वृत्ति है कि मन में उसका रहना. 
आवश्यक है। श्रद्धा मनु अथवा मानव का एक पक्ष बन कर आयी है । श्रद्धा जीवन _ 
की समस्त जड़ता और निष्क्रियता समाप्त कर देती है। वह अपने साथ दया, 
माया, ममता, मधुरिमा आदि अनेक कोमल भावनाएँ ले आती है। वास्तव में वह 
एक प्रवृत्तिमूठलक आस्थामय वृत्ति है जो निवृत्ति का अन्त कर देती है। श्रद्धा एक 
आस्तिक सदवृत्ति है जो चेतन शक्ति का उदात्त रूप है। मन में उसके प्रविष्ट 
होने पर इन्द्रियाँ कार्यरत हो जाती ;हैं । प्राणों की समस्त क्रियाशक्ति जागृत 
हो उठती है। केवल विचार और चिन्तन में ही उलझा रहने वाला प्राणी कार्य में . 
प्रवत्त होता है। विस्तृत भूखंड का उपभोग करने की कामना से वह कर्म करता है॥ 
श्रद्धा मन की महान और उदात्त शक्ति है, जो उसे कार्य में नियोजित कर सहयोग 
देती है। मन शक्तिशाली होकर विजयी बनने की इच्छा करता है। श्रद्धा में चेतना, 
क्रियाशक्ति केन्द्रित है। वह सामूहिक चेतना एवं कार्य का प्रतीक है। मनु के 
मत की इच्छा को श्रद्धा ने कार्यान्वित किया। वे सृष्टि के निर्माण में नियोजित हुए। 
श्रद्धा केवल मनु के मन की ही नहीं, किन्तु समस्त मानवता के कल्याण की आधार- 
शिल्ा है। प्रसाद ने इस उदात्त भाव की कल्पना सामाजिक मनोविज्ञान के आधार 
पर की। श्रद्धा के द्वारा मानव शक्ति-संचय कर मा में अग्रसर होता है। चंचल मन 
की स्थिति में स्थायित्व आ जाता है। वह एकाग्रचित्त एवं तलल्‍लीन होकर अपने 
उद्देश्य-प्राप्ति में प्रयत्तशील रहता है। उपनिषदों में श्रद्धा महान तप है* ४। श्रद्धा 
सम्पूर्ण काव्य में एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करती है। मनु अथवा मन को आनन्द 
तक वही ले जाती है। श्रद्धासंचालित मन ही आनन्दमय है। द 
.. श्रद्धा के साथ काम का उदय होता है। यह प्रवृत्तिमुलकं भावना कामना का 
सुजन करती है, उसके भोग के साधन जुटाती है। काम समस्त कामनाओं, इच्छाओं 
का घनीभूत रूप है। उसका क्षेत्र विस्तृत है। मन की आशा विचार के अधिक _ 
. सम्रीप है, किन्तु काम एक व्यापक घरातल को पकड़ कर कायें में अग्रसर होता है। 
_कामायनी में काम का उदात्त और विंस्तृत रूप ही ग्रहण किया गया। स्वयम्‌ 
श्रद्धा काम गोब्ूजा कामायनी है। काम की कल्पना में मनोवैज्ञानिक दाशनिक 
. सम्मिश्रण है, जो वेदिक मनोविज्ञान और दशन के अधिक समीप है। कामना 
.. नाटक में भी काम का अधिक, उदात्त रूप प्रसाद ने ग्रहण किया । मनोवैज्ञानिक... 
.. प्रतीकों का आधाह लेकर. उन्होंने उसकी रचना की थी। कामायनी उसी का. 


छू 
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काव्यात्मक रूप है। कामना स्वयं अपनी परिभाषा कर देती है, “में क्या चाहती 
हूँ। जो कुछ प्राप्त है, इससे भी महान । वह चाहे कोई वस्तुं हो । हृदय को कोई 
करो रहा है। कुछ आकांक्षां है, पर क्या है, इसका किसी को विवरण नहीं 
देना चाहती। केवल वह पूर्ण हो, और वहाँ तक जहाँ तक उसकी सीमा हो, बस*+ ६. 
काम के कालान्तर में विक्रत हो जाने वाले रूप का ग्रहण कवि ने नहीं किया। 
काम के अन्तर्गत प्रेम, कामना, इच्छा आदि भाव आ जाते हैं। काम आनन्द की. 
प्रतिध्वनि है। अथर्ववेद (६२) में काम की बड़ी प्रशंसा की गयी। धर्म, अर्थ और 
मोक्ष के साथ ही काम को भीः स्थान प्राप्त है। सो कामयत्‌ , एकोःह॑ बहुस्याम्‌- 
प्रजायेय' से भी काम का महत्त्व स्पष्ट है। वह ईश्वर के निष्काम मन में वास करता 
है। वैदिक काम शैवों के आगमशास्त्र में आनन्दोपासना का प्रतीक बना। प्रसाद 
जी उसके उदात्त रूप की प्रतिष्ठा कामायनी' द्वारा करने में प्रयत्नशील हैं। उनका 
इस विषय में आधुनिक मनोवेज्ञानिकों तथा पौराणिक गाथाओं से मतभेद 
है *९ | फ्रायड काम अथवा इच्छा का सम्बन्ध यौनभाव से स्थापित करता है। इच्छाएँ 
दमित होकर कंठाएँ बन जाती हैं और तदनन्तर उनकी अभिव्यक्ति होती है॥ 
इस अंतप्त वासता को उदात्तीकरण कवि कर लेता है। इसी प्रकार मैकडगल भी 
इच्छा से पदचात्ताप, दुख, निराशा आदि का ग्रहण करता है। कामायनी का काम 
वैदिक विचारणा से प्रभावित है, जो मन को आनन्दमय करता है। मन्‌ अथवा मन 
में काम के प्रवेश के साथ ही मधुमय वसन्‍्त' छा गया, उसे ज्ञात हो गया कि 


यह नीड़ मनोहर कृतियों का... 
यह विद्व कर्म रंगस्थल- है * « * 


काम सर्ग में ही मन्‌ के मन का काम अपने विक्ृ त रूप पर विचार करताः 
है। देवताओं का सहचर बनकर वह केवल विनोद कां साधन बना रहा। इसी 
कारण काम अनादि वासना में परिणत हो गया। काम मानव की प्रगति बनने की 
कामना करता है। उसकी मूल शक्ति प्रेमकला है। मनु अपने काम के वास्तविक 

को भल जाते हैं। मन का काम पंथ-म्रष्ट हो जाता है। इस समय काम की 
वही अवस्था हो जाती है, जो वैदिक युग के पदरचात्‌ हुई थी । इसी कारण शंकर न 
स्वयम कामदेव को भस्म कर दिया था। गीता में भी काम की निन्‍दा की गयी ० 8 
कामसत्र' की रचना काम के अवमल्यित रूप का प्रतीक है। मनु ने काम के 
वास्तेविक रूप को नहीं समझा और उन्होंने उसका संकुचित अर्थ ग्रहण किया ६. 
. इसी कोरण मन में वांसना का उदंय हुआ जो इन्द्रिय की भोग-लिप्सा! तथा विषय-- 
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सृप्ति की कामना करती है। मनु का मन स्वयम्‌ कामी हो जाता है। अपनी. संक- 
चित दृष्टि के कारण वे पुत्र से भी देष करने रूगते हैं। वासना मन को विक्ृत कर 
देती है। मन का मन ग्लानि से मर जाता है। इस स्थिति का वर्णन कवि ने सांके-- 
घतिक प्रणाली से ही किया है है 
छुटतीं.. चिनगारियाँ उत्तेजना उद्सान्त 
. धधकती. ज्वाला मधुर था वक्ष विकल अश्ञान्त। 
वात-चकऋ समान कुछ था बाँधता आवेश 
घेये का कुछ भी न मनु के हत्य में था लेश ॥ 
लज्जा एक अत्यन्त सूक्ष्म वृत्ति है जो केवल संकेत और छाया बन कर रह के द 
जाती है। पश्चात्ताप और छज्जा भाव एक-दूसरे के पर्याप्त निकट हैं। किसी 
कुकम के पश्चात्‌ चेतना विचित्र गछानि और पश्चात्ताप से भर जाती है। पर लज्जा 
हें संकोच का अंश अधिक है। वह स्वच्छन्द्ता पर एक जीना प्रतिबन्ध लगाती 
है। यह सूक्ष्म भावना मन में प्रविष्ट होकर प्रत्यक्ष को भी स्वप्न करने रूगती है।. 
वह हृदय की परवशता बनकर सारी स्वतंत्रता छीन लेती है। छाया-प्रतिमा की: 
'भाँति वह धूमिल वर्णों से निर्मित है। लज्जा सोन्दर्य की रक्षा करती है, वह भारी. 
'का आभूषण है। नारी और उसके अन्तर में उठने वाली छज्जा की सूक्ष्म भावता 
के पारस्परिक वार्तालाप द्वारा कवि ने नारी-पुरुष की समस्या पर भी विचार 
'किया। अपनी सहृदयता से नारी पुरुष को वशीभूत कर सकती है। रूज्जा श्रद्धा 
के मन में उदित होकर उसे गौरव सिखाती है। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार 
वास्तव में लज्जा की भावना का उदय हीनता के कारण होता है। श्रद्धा में इस 
समय आत्मसमर्पण की भावता अधिक है, जो मैकड्गल के अनुसार केवल हीनता 
का ही प्रतिरूप नहीं है। उसमें नम्रता, सामीष्य, स्नेह आदि की भावना भी आ 
जाती है *<। लण्जा के सक्ष्म भावों का चित्रण कवि- ने आरम्भ में ही किया है। 
यह आतक्तरिक वृत्ति नारी के मन- का पथ प्रद्मस्त करती है। अपना- सुन्दर परिचय 
देते हुए कहती है: 8 | 
द में. रति को प्रतिकृति लज्जा हें 
| में. . जाली सिखती हूं 
भतवाली सुन्दरता में... 
हा हे नपुर सी लिपट भनाती हूँ । - .. 
..ै.. वासना से नारी में रूज्जा और पुरुष में कम की प्रवत्ति का- उदय होता 
... है। काम का संकुचित रूप ग्रहण करने के-कारण मन्‌ -वासतता- में लिप्त हो 
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जाता है । इसी दृष्टि-भेद के कारण कर्म का भी वास्तविक रूंप उसके सम्मख 
नहीं आता । वासना अतृप्ति का ही एक अन्य स्वरूप है क्योंकि सदा उसकी 
सुप्ति सम्भव नहीं । इंसी कारण मन्‌ का मन हिसात्मक कर्म में संलग्न होता 
है । किलात, आकृलि नामक दो अन्य पतनोन्‍्मुख वृत्तियाँ उसे और भी नीचे 
ले जाती हैं। मनू की रक्‍त-पिपासा जागृत हो जाती है। वासना का कोई 
अन्त नहीं, उसकी सदा वृद्धि होती रहती है | मनु पशुबलि से अपनी इंद्विय 
सुप्ति करना चाहते हैं, किन्तु सोम अतृप्त वासना को बढ़ाता रहता है। जीवन 
के प्रत्येक सुख को तृप्त करने की कामना से कर्म करने वाला व्यक्ति कृवत्तियों 
के पाश में फंस जाता है। मग सोम के द्वारा प्राण के रिक्त अंश को मादकता 
से भर लेना चाहते हते हैं । वे कम का भी संकृचित अर्थ ग्रहण करते हैं। मन 
के मन की चेतना-श्रद्धा उनकी वृत्तियों को देखकर उन्हें कर्म का व्यापक रूप 
समझाती है । सुख को सीमित कर लेना ही दुख है । कवि का आग्रह कमें 
के व्यापक स्वरूप तथा उसके आनन्दमय रूप के प्रति अधिक है । कम में 
अवृत्ति अनिवार्य है किन्तु उसका क्षेत्र व्यापक और उदात्त होना चाहिए। मन 
संकृचित वृत्ति के कारण उसके सुन्दर स्वरूप का ग्रहण नहीं कर पाता । कर्म 
विस्तत होता चाहिए जिससे व्यक्तित्व का उचित विंकास हो सके । उसमें 
व्यष्टि के स्थान पर समष्टि का आग्रह हो । मन्‌ के व्यक्तित्व का विकास 
संकचित दृष्टि के कारण उचित रीति से नहीं हो पाता । 
काम, वासना, कर्म का अन्तिम विक्ृत रूप ईर्ष्या में घनीमूत होकर प्रस्तुत 
रेता है । ईर्ष्या की उत्पत्ति अभाव और हीनता के कारण होती है । संकीर्ण 
प्रनोवृत्ति उसका सृजन करती है । प्रतियोगिता में स्वयम्‌ को अशक्त समझने 
वाला व्यक्ति अपनी हीनभांवना से क्षुब्ध, निराश होकर ईर्ष्याल बन जाता 
है । उसका अहं जागृत होकर आत्मकेन्द्रित बनता है । उसकी सीमाएँ और 
रखाएँ निश्चित हो जाती हैं । दूसरों के प्रति व्यक्ति असहिष्णु और अनुदार 
हो जाता है । मार्ग में जाता हुआ अभावग्रस्त, अशकंत व्यक्ति आगें बढ़ने 
वाले पथिक के साथ नहीं चल पाता । अपनी हीनता सें विवश होकर वह 
पथिक को हानि पहुंचाने का प्रयत्त करतां है। ईर्ष्या, ढेष, घृणा आदि भाव 
अन्य को सुखी नहीं देख सकते । मनुष्य मन पर से नियंत्रण और अधिकार 
खो बैठता है। श्रद्धा चेतन शक्ति के होते हुए भी ईर्ष्या के कारण मनु को 
अभाव प्रतीत होता है । चेतना के नियंत्रण ओर प्रदशन. को वे बन्धन सम-. 
झने लगे। जीवन-संघर्ष की उनकी मावना भी संकीर्ण मनोवात्ति का परिचायक है । 


| 
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अभी मनु के पिछले संस्कार पूर्णतया नहीं विछीन हो सके । देवत्व सुख की 
याद आने पर वे जीवन में भोग-विछास की तृप्ति की कामना करने लगते 
हैं । ईर्ष्या के वशीभूत होकर वे अपनी मावी सन्‍्तान से द्वेष करने रूगते हैं ॥ 
प्रेम की व्यापकता को वे विभाजन समझ बैठे । उनका अत्तर्मन ईर्ष्या से जल. 
उठता है । वे ज्वलनशील अन्तर' लेकर श्रद्धा को छोड़कर चल देते हैं | 
कवि ने संकीर्ण दृष्टि की परिणति ही प्रस्तुत कर दी है । मन की समस्त 
ईर्ष्या से मन्‌ कहते हैं : 


यह जलन नहीं सह सकता में 
द चाहिए मुझे मेरा समत्व 
इस पंचभत की रचना में 

में रमण करे बन एक तत्व 


मानव मन अतृप्ति, अभाव, असन्तोष का परितोष बुद्धि से करना 
चाहता है | तर्क अथवा बुद्धि विश्लेषण के द्वारा हृदय की कोमल भावनाओं 
पर शासन होता है । मन्‌ का मन बुद्धि के द्वारा अपनी तृप्ति का प्रयत्न 
करता है । जब बुद्धि मन का संचालन आरम्भ कर देती है तब भावनाएँ 
स्वतंत्र नहीं रह सकतीं । यहीं मन और बुद्धि में इन्द्र की संभावना रहती. 
है । विज्ञान से सम्बन्धित आधुनिक बृद्धिवादी विकास की एक साधारण. 
रूपरेखा प्रसादजी ने प्रस्तुत की है । सारस्वत प्रदेश बोद्धिक विकास, भौतिक _ 
उत्कर्ष का प्रतीक है, किन्तु अब .भी उसमें अभाव है । बुद्धि की प्रतिनिधि: 
इड़ा के रूपवर्णन से कवि ने बुद्धि के गुणों का अंकन भी किया है | एक 
विचित्र अतृप्ति और क्षोम की स्थिति में ही मन बुद्धि के अतिरंजित अनु- 
शासन को स्वीकार करता है । अतृप्त मनु ने इड़ा से पूछा: “हूं देवि बता 
दो जीवन का वया सहज मोल । इड़ा उन्हें बुद्धिवाद अपनाने के लिए कहती 
है । मनु के अन्तर का काम जाग्रत होकर चेतना के वास्तविक स्वरूप का 
बोध कराता है । भावी. आहशंकाओं से उनका मन बोझिल हो जाता है ।. 
मानसिक दन्द्व पर बद्धि आवरण डाल देती है । चिरन्तन सत्य तकंजाल में 
विलीन हो जाता है, किन्तु उसका अन्त नहीं होता । हृदय की भावनाएँ मरती' 
नहीं, दबकर रह जाती हैं । मनु के मन की डावाडोल स्थिति सँभल ना 
. सकी । समस्त भावनाएँ अब भी भस्मावृत चिनगारी की भाँति मन में हैं # 
 बुढिवादी दृष्टि पर पनपी भौतिक सम्यता अपूर्ण है । 


हि 
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. स्वप्न की कल्पना कथानक को गति देंने के छिए की गयी । इनके निर्माण 
में दर्शन और मनोविज्ञान का सम्मिश्रण है । शरीर विज्ञान के अनुसार निद्रा 
अथवा स्वप्न का कारण अधिक परिश्रम भी है । वृहदारण्यक उपनिषद्‌ का 
कथन है कि आकाश में इवेन, सुपर्ण सब ओर उड़कर अन्त में शिथिल्ल हो 
जाता है। तभी वह पंख फंलाकर नीड़ को जाता है, जहाँ सो जाने पर वह 
किसी भोग की कामना नहीं करता ** । प्रसाद की कल्पना है : ह 

नील गगन में उड़ती उड़ती विहयण बालिका-सी किरनें 

. स्वप्नलोक को चलों थकी-सी नींद सेज पर जा गिरने 
निद्रा और स्वप्त के दाशनिक तथा मनोवैज्ञानिक विवेचन में उपनिषद्‌ 
आध्यात्मिक भावना का आरोप करते हैं । स्वप्न वास्तव में पूर्ण चेतत और 
अचेतन के मध्य की-सी स्थिति है। मानव मन कल्पना, सत्य दोनों का आनन्द 
ले लेता है। कामायनी” का स्वप्न जागृत॑ स्वप्त की भाँति है| श्रद्धा एक 
प्रकार का दिवास्वप्न देखना आरम्भ करती है, जिसमें उसके अन्तर की 
जिज्ञासा उदित होकर अनेक प्रश्न करती है । एकाकिनी बिरहिनि संध्या की 
धूमिल छाया में एक विचित्र विस्मरण की अवस्था में सम्पूर्ण कथा पर 
विचार करती है । वह स्वयम्‌ अपने अन्‍्तर्मन से बातें करती है। रजनी के 
आगमन के साथ उसका जागृत दिवास्वप्न सुषुप्ति अथवा निद्रा की अवस्था 
में चला जाता है । तभी वह मनु और इड़ा के क्रिया-व्यापार को देखती है । 
मन्‌ और प्रजा का दन्द्ध भी उसे दिखाई देता है। उसके स्वप्त का अन्त हो 

जाता है: क्‍ 
श्रद्धा कॉँप उठी सपने में, सहसा उसकी आँख खुली 

द यह क्‍या देखा मैंने, केसे वह इतना हो गया छली । 

. इस प्रकार स्वेप्न का जागृत और सुषुप्त रूप सम्मुख आता है । फ्रायड 
के स्वप्त-मनोविज्ञान को कवि की जागृत कल्पना ने सम्बन्धित किया । फ्रायड 
के अनुसार व्यक्त स्वप्त विषय (मैनिफेस्ट कन्टेन्ट) के मूल में कोई अव्यक्त स्वप्त 
विषय (लेटेन्ट कन्टेन्ट) रहता है जो स्वप्न की वास्तविक वस्तु है । अव्यक्त 
स्वप्न विषय में कोई कुंठा होती है, जिसका निर्माण अचेतन मन.द्वारा होता 
है । यह कंठा ही वास्तविक अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रकाशित होकर अभिलाषा 
पूति (विश फूलफिलमेन्ट) करती है | स्वप्न के अनेक कारण बताकर फ्रायड 
ने दिवास्वप्न, कवि की कल्पना आदि को मानसिक क्रिया-कलाप के अच्तगंत 
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स्थान दिया । कुंठाओं का उदात्तीकरण (सब्लिमंशन) ही कला में प्रक्षेपित 
होता है । फ्रायड बालक और कवि की कल्पना की तुलना भी करता हैर०। 

प्रसाद की स्वप्त-कल्पना अतुृप्त इच्छा अथवा कुंठा नहीं है, वह कथानक _ 
को आगे ले जाने का एक क्रम है । दाशनिक विवेचन से मन के मन की 
चेतन शक्ति श्रद्धा सदा जागरूक रहती है । उसे सम्पूर्ण परिस्थिति का ज्ञान 
रहता है। अचेतन मन में होने वाले समस्त त्रिया-व्यापार चेतन शक्ति के. . 
सम्मुख स्पष्ट होते हैं | अपनी संकुचित दृष्टि के कारण मनु के मन ने _ 
अपनी ही चेतन शक्ति को भुला दिया, किन्तु वह जागरूक होकर प्रत्येक 
वस्तु का निरीक्षण कर रही है | जागृत स्वप्न, कल्पना और निद्रा से कवि 
ने उसका निर्माण किया जिसमें किसी विशेष सिद्धान्त की अपेक्षा उसकी स्वच्छन्द . 


कल्पना का योग अधिक है । 
काम, वासना, कर्म, ईर्ष्या, अनचित ग्रहण तथा बद्धि का अतिवाद संघर्ष _ 


का सृजन करता है । संघर्ष विरोधी शक्तियों में होता है । प्रकृति-पुरुष, देव- 
दानव, हृदय-बुद्धि के पारस्परिक इन्द् के मूल में यही भावना सन्निहित है 
प्रकृति के साथ संघर्ष करके स्वयम्‌ देवता पराजित हो चुके थे। प्रकृति दुर्जेय 
है, उस पर विजय सम्भव नहीं २१। मनु के मन का व्यभिचार बढ़ता ही जाता. 
है । आरम्भ में उन्होंने काम के संकीणं अर्थ का ग्रहण किया । उनकी _ 
भोग-लिप्सा जागृत हो गयी । वासना और इच्छा की कोई सीमा नहीं, कोई - 
: अन्त नहीं । वासना की वृद्धि होती चली जाती है। मन शारीरिक सुख में. 
छीन हो जाता है । हिसा और मिथ्याचार में उसकी प्रवृत्ति होती है। संकी- 
णैता के कारण वह ईर्ष्यालू भी बनता है। उसकी अहंमन्यता तीब्र हो जाती 
है । अतृप्ति और असन्तोष को मन बुद्धि के आवरण में रखने का प्रयल- 
'करता है, किन्तु निष्फल संघर्ष समस्त विष का कार्यान्वित स्वरूप है। मन 
में संगूहीत होती रहने वाली दुष्प्रवृत्तियाँ अनायास ही विस्फोर्ट रूप में प्रकट 
होती हैं । मन्‌ के मन की अतृप्ति ही संघर्ष का कारण है। नियामक और 
'ब्रजा का यह संघर्ष भौतिक विप्लव है। मनु का मन स्वयम्‌ आत्मजा से इन्द 
'करता है। यह उसके मानसिक, आन्तरिक संघर्ष का. प्रतीक है । उनके - मन 
. में द्ववता का उदय विभीषिका का. सजन. कर चुका है। कामायनी के संघर्ष 
. ओं मन-बुद्धि, प्रकति-पुरुष, राजा-प्रजा का संघर्ष होता है। मनु स्वयम्‌ कहता है 
हैं आज दशक्तिति का. खेल" खेलने में आतुर नर 
प्रकृति संग संघर्ष. निरन्तर अब कंसा डर 
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* मनु के मन का सम्पूर्ण व्यभिचार इस अवसर पर जागृत होकर अबाध 
अंधिकोर चाहता है | कल्पना तक तो वह उचित था, किन्तु कार्यान्वित करनें 
के प्रयास में संघर्ष होता है । प्रजा के रूप में समस्त बिखरी हुईं शक्ति विद्रोह 
कर देती है। मनु का मन पराजित होता है। किलात-आक्‌लि की आसरी 
वत्तियाँ भी इस अवसर पर उपंस्थितं होती हैं। 


झंझावात समाप्त हो जाने पर शान्ति आती है । मन के अन्तर की 
दुष्प्रवत्ति संघर्ष के पश्चात्‌ शिथिल हो जाती है। उनके मन में निर्वेद भर 
आता है। निर्वेद में खेद, दुख, विराग और पश्चात्ताप की भावना का विचित्र 
सम्मिश्रण रहता है । इसकी उत्पत्ति आशा और विद्वास के समाप्त होते . 
पर होती है । मन खिन्नता से भर जाता है। पदश्चात्ताप के द्वारा मन॑ अपंनी 
दुबंडहताओं को स्वयम्‌ जान जाता है । उसे बड़ी ग्लानि होती है ।.परास्त 
होकर मनु के मन की भी यही स्थिति थी । आज पतन का समस्त चित्र 
उनके सम्मुख था । वे अपनी भूल जान गये थे । ग्लानि से भरा मन खोयें 
हुए बभव को प्राप्त करने का प्रयत्त करता है । मनु को उसकी श्रद्धा चेतना 
पुन: मिल जाती हैं । वह स्वयम्‌ अपना परिचय देती है । चेतना की इस: 
काव्यात्मक परिभाषा में कवि ने दाशंनिक निर्देश भी किये हैं । चेतना सरस, 
सजल, मधुर ओर विकसित है । श्रद्धा-चेतना ने मनु के जीवन की समस्त 
जड़ता हर ली थी, एक नये प्रभात का उदय हुआ । 


.. मनु का मन गदुगद्‌ हो उठता है। चेतना के प्रति वे कृतज्ञता प्रदर्शित 
करते हैं । उसके वरदान को उनके मन ने स्वीकार किया । मनु कहता है 


हृदय बत रहा था सोपी-सा 
द तुम स्वाती की बूंद बनीं 
सानस शतदल झूम उठा था 
द  तुम्र उससें सकरनद . बनों 


_.. मानव मन की चेतना उसका प्राण है । वह साक्षात्‌ अमृत” है। चेतना 
को अन्‍्तर्मखी बताना भी आवश्यक है, अन्यथा मानव की शवित क्षीण होती 
“रहती है । किन्तु अभी मनु के मन का झंझांवात पूर्णतया शान्त न हो सका 
“था । परचात्ताप और ग्लांनि निराशा का संचार कर रहे थे। वे जीवन के 

. इन्द्रजाल से घबड़ा उठे और पुनः भाग खड़े हुए 

» - पश्चात्ताप और रद्कानि अन्त में मनुष्य को उसकी चेतता से समन्वित 
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भी कर सकते हैं। दाशनिक ढाब्दों में मानव आत्मा का मूल रहस्य जान जाता 
है । उसके समक्ष शक्ति साकार हो उठती है। उसे आत्मदर्शन हो जाता 
है। दर्शन! के आरम्भ में ही श्रद्धा जीवन के रहस्य का उद्घाटन अपन पुत्र 
से करती है। चेतना को प्रत्येक वस्तु का बोध रहता है। वह संसृति की समस्या 
सुलझाती है। चेतना का स्थान सर्वोपरि है। मानव को जीवन की वास्त- 
विकता का दर्शन कराने के पदचात्‌ श्रद्धा चेतना इड़ा की बुद्धि को भी सम- 
झाती है | इड़ा अपनी भूछ स्वीकार कर लेती है। वह अपनी अकिचनता 
लेकर चेतना के गौरव के सम्मुख विनत होती है । चेतना बुद्धि को उसकी 
भी वास्तविक रूपरेखा बताती है । बुद्धि पूर्णतया त्याज्य नहीं; वह ज्ञान _ 
. है, किन्तु उसका अतिवाद अनुचित है । चेतना उसका महत्त्व स्थापित कर. 
मानव को उसके हाथों सौंप देती है। समरसता' का सन्देश देकर पुनः अपने _ 
मनु के कल्याण के लिए चल पड़ती है । चेतना का कार्य है, मन का पथ- . 
प्रदर्शत । श्रद्धा मन को पुनः पा लेती है । अन्त में मन श्रद्धा-चेतना का. 
वास्तविक रूप जान जाते हैं । वह मातृमूति विश्वमित्र' है। श्रद्धा अपनी 
सम्पूर्ण चेतना से मनु के मन में जीवन का सत्य-दर्शन भर देती है। एक युग 
के पश्चात्‌ मन्‌ को उनकी खोयी हुई चेतना मिली और उन्होंने उसके 
वास्तविक महत्त्व को जाना । मन जब तक अपनी चेतना, और शक्ति को नहीं 
पहचानता, मृग-मरीचिका में भटकता रहता है। चेतना. प्रत्येक वस्तु का. 
दहोन मानव-मन को करा देती है । वास्तविक तत्व स्पष्ट हो जाता है। जगत, . 
जीवन' से लेकर सत्य तक उसके क्षेत्र में आ जाते हैं । चेतना के कारण मन _ 
शान्ति का अनुभव करता है। सत्र प्रकाश छा जाता है। मन के समक्ष 
ज्योत्स्ता की सरिता प्रवाहित होने छगी । समस्त अन्घकार विलीन हो गया। 
नटराज स्वयम्‌ प्रसन्नता से नृत्य कर उठे । इन सुन्दर चित्रों का दर्शन मन . 
चेतना, विश्वास और श्रद्धा के ही द्वारा कर सकता है । खा 
देन के साथ ही मन प्रत्येक रहस्य को जान जाता है। रहस्य का ज्ञान 
दशेन का उद्देश्य है । चेतना के सहयोग से मन आत्मदर्शन कर हूता है। 
उसकी थश्रान्ति समाप्त हो जाती है। वस्तुएँ अपने वास्तविक रूप में आ जाती 
हैं। मन को चंचलता समाप्त हो जाती है। वह सुन्दर और शाश्वत का ही 

. ग्रहण करता है । उसका लक्ष्य क्षणिक, तृप्ति के स्थान पर चिरन्तन सत्य 
.. की प्राप्ति हो जाता «है । रहस्य की अभिव्यंजना में मन को केवल भौतिक 
..  परितोष ही नहीं होता, वरन्‌ अन्तरतम भी प्रसन्न हो उठता है। चेतना में 
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. सामंजस्य लाने की अद्भुत क्षमता होती है । रहस्यवाद और मनोविज्ञान के 
पारस्परिक सम्बन्ध पर विचार करते हुए अन्डरहिल ने लिखा है कि.. 
“रहस्यवादी' को यह भली-भाँति ज्ञात होता है कि सामान्य मानव में आध्या- 
त्मिक भावना उसकी चेतनता के आवरण में निहित रहती है । इस दृष्टि 
से वह मनोवैज्ञानिक से भी अधिक वैज्ञानिक हैरै* । प्रसाद की कल्पना मनो- 
विज्ञान के घरातलरू से ऊपर उठती है । रहस्य” के अन्तर्गत उन्होंने श्रद्धा 
के द्वारा जीवन की पूर्णता, उसके शाइवत मूल्यों के रहस्य का उद्घाटन कराया 
है । चेतना मन को दुर्बलता से लड़ने की शिक्षा देती है। उसके सहारे मन 
“निरन्तर उच्च भावना की ओर बढ़ता जाता है। भविष्य की आशा उसे निरन्तर 
_ गतिमान करती है। मन को श्रद्धा इच्छा, ज्ञात, क्रिया का स्वरूप समझाती 
- है । ज्ञान और ज्योति से समन्वित चेतना में ही इसकी शक्ति होती है। 
इच्छा पाप-पुण्य की जननी है। इसका उदात्तीकरण भाव की सर्वोत्क्ृष्टता है । 
इच्छा का सर्वोत्तम रूप ही वैदिक काम है । कर्म अत्यन्त भीषण जगत है । 
ज्ञान वास्तव में सामंजस्य हेतु है, किन्तु विषमता का प्रसार करता है। अन्त 
है में श्रद्धा उन्हें समन्वित कर देती है। फ 

अन्तिम भाव आनन्द है । मन वास्तव में किसी-त-किसी रूप में तृप्ति 
और परितोष के. लिए प्रयत्नशील रहता है । इत सभी का. समीकरण आनन्द 
. में होता है । आनन्द अधिक व्यापक और आध्यात्मिक शब्द है। उसका क्षेत्र 
- मनोव॑ज्ञानिकों के सुखेप्सावत्ति" से अधिक विस्तृत है । आनन्द की उपलब्धि 
में यत्नशील मानव अनेक अनुभवों. और संघर्षों से गुजरता है, किन्तु अन्त 
“में चेतना की सहायता से उसे उसकी प्राप्ति होती है.। आनन्द चिरन्तन आनन्द 
है । संसार का समस्त ज्ञान आनन्द के लिए ही प्रयत्नशील है । वह मानव 
की अनवरत साधना है । मानव-मन का प्रतीक मन्‌ अन्त में जीवन के चरम 
लक्ष्य को पा जाता है । आनन्द-प्राप्ति के साथ ही समस्त द्यता और मनो- 
वैज्ञानिक जटिलताएं समाप्त हो जाती हैं। मन की शक्तियाँ केन्द्रित होकर 
कार्य करती हैं । जीवन की सम्पूर्णता और उसके शाइवत मूल्यों से ही यह 


.  आनन्दवाद निर्मित होता है। 


... आनन्द के निर्माण में प्रसादजी ने शव दर्शन का अधिक “आश्रय लिया । 
इौवग्रन्थों के अनसार शिव आनन्दरूप है। इसका मनोवज्ञानिक आधार है, संसार 
में अपने व्यक्तित्व का अधिकाधिक प्रसार | आनन्द७की प्राप्ति भावनाओं के 

_ सम्मिश्रण से होती है । अनेक मानसिक क्रिया-व्यापार सम्मिलित रूप से उसका 
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सृजन करते हैं । उसकी प्रक्रिया एकाकी नहीं, सम्मिलित है। मन आर्नेन्द- 
प्राप्ति के नाना उपाय इंड़ा और सारस्वत नगर-निवासियों को बताते हैं। भेद... 
भाव का विस्मरण, संसृति की सेवा, पूर्ण काम आदि मिलकर ही मन को आनन्द 
देते हैं। अन्त में मन्‌ के मन में शुद्ध, शाश्वत चेतना व्याप्त हो जांती है। केवल मन 
ही नहीं, समस्त मानवता का मन आनन्द से भर जाता है । कद 
मातव-मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, उसकी प्रकृतियों का सक्ष्म निरीक्षण 
करने में कवि ने आधुनिक मनोविज्ञान और भारतीय दर्शन से निकटता स्थापित 
की। मानवीय भावों के साथ आध्यात्मिक निरूपण भी उनका हक्ष्य था। 
_कामायनी' में मन के भावों में एक तारतम्य प्रतीत होता है। आधुनिक मनो- 
विज्ञान भी इससे -सेहमत है। उसके अनुसार मानसिक क्रिया ऋमिक रीति. से 
होती है। एक भाव का सम्बन्ध अन्य से रहता है। मानव-मन के मानसिक झंझा- 
बात की एक रूपरेखा कवि ने प्रस्तुत की है। मन्‌ तथा श्रंद्धा साधारण पुरुष-नारी 
की भाँति प्रतीत होते हैं। किन्तु दाशंनिक समन्वय के कारण श्रद्धा अधिक आदश- . 
मयी हो गयी है। उसमें भारतीय आत्मा तथा पाइचात्य चेतना का समन्वय है। 
अपने नारी रूप में श्रद्धा कोमल भावनाओं का प्रतीक है। वह मन्‌ परः अत्यधिक 
ममता रखती है। सदा उसके हित की कामना करती है। मेकड्गल भी इसे स्वीकार 
करता है कि कोमल हृदय की नारियाँ शीघ्र सहानुभूति और दया. प्रदर्शित करने - 
लगती हैं *६। भावनाओं के चित्रण में मूल भावना के साथ कवि ने उससे सम्ब- 
. न्धित अन्य भावनाओं को भी लिया है। चिन्तों के साथ विस्मरण, जड़ता आदि का. 
वर्णन है। आशा में जिज्ञासा, कृतूहल; अनुराग, आकांक्षा का समावेश है। श्रद्धा के 
“गण, दया, माया, ममता, समर्पण, विश्वास आदि आ गये हैं। काम, कमे के व्यापक _ 
_ और संकूचित दोनों रूप चित्रित हैं। ईर्ष्या में हीतता की मावना, द्वेष और प्रपीड़न 
की भी चर्चा है। लज्जा की सूक्ष्म भावना में संकोच, संकेत को स्थान मिला। स्वप्न, . 
_ निर्वेद की घूमिल भावनाएँ-छाया-खंडों की भाँति अंकित हैं। उच्चतर भाव दर्शन, 
_ रहस्य, आनन्द शाइंवत उपादानों से निर्मित हैं। इस प्रकार मनृष्यता का मनोवैज्ञा- 
- निक इतिहास-सा प्रस्तुत हो जाता है। व ह 
. «मन का विश्लेषण करने के अतिरिक्त प्रसाद ने उसमें सामाजिक मनोविज्ञान 
.._का भी समावेश किया है। सारस्वत प्रदेश की स्थिति उससे प्रभावित प्रतीत होती 
_-है। समस्त प्रजा एक. साथ मनु के विरुद्ध विंद्रोह कर देती है। वह एक क्षण के . 
. लिए अपने नियामक का भी ध्यांन नहीं रखती। इसका कारण. स्वय॒म्‌ राजा का _ 
द हि एकांगी शासन है। सारस्वत प्रदेश केवल भौतिक दए्ट से ही संम्पन्न है, उसे. 
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नीतिः की शिक्षा नहीं दी गयी, अत्यथा राजा के प्रति प्रजा विप्छव कैसे करती 
अन्त में भी समस्त नगर-निवासी सामहिक मनोविज्ञान से प्रभावित हैं । मानवताः 
का विकास होने के कारण कामायनी' में मानव-विज्ञान के चिन्ह वर्तमान हैं। 
ग्राम में रहते वारा मन्‌ नगर में आकर विशाल भवनों का निर्माण करता है। 
उसके साधन निरन्तर बढ़ते जाते हैं। इधर-उधर बिखर रहने वाले समुदाय अन्त 
में समाज का निर्माण करते हैं। वे अपना राजा भी निर्वाचित करते हैं। 

संघर्ष” सर्गे का भौतिक विकास वर्तमान सम्यता का चित्रण है। यज्ञ तथा 
आखेट करने आदि की स्थिति से मन्‌ नागरिक सभ्यता तक पहुँचते हैं। अन्त में ज्ञान. 
की वृद्धि दर्शन, अध्यात्म का निर्माण करती है। श्रद्धा कोई नील परिधान घारण 
किये थी, किन्तु इड़ा के चरणों में नुपुर थे, वह आछोक वसन पहने थी। क्रमिंक 
विकास में मानव-विज्ञान के केवल संकेत मात्र प्राप्त होते हैं। विद्वान स्वीकारते हैं 
कि सभ्यता का क्रमिक विकास होता है १४। 'कामायनी' भी इस ओर इंगित 
करती है। श्रद्धा अपने भावी पुत्र के रिए वेतसी-लता का झूलछा डालती है। उसने 
'कूटीर' का निर्माण किया। कामायनी” में मानवता की विकास-रेखाएँ स्पष्ट हैं। 
मातृ-सत्ता-युग के अनन्तर पितृ-सत्ता-युग आता है। मनु का आरम्भिक व्यक्ति- 
. वाद अन्त में सार्वभौमिक भावना में परिणत हो जाता है। भावों की दृष्टि से प्रारम्भ 
की भावनाएँ आदिम मानव में भी विद्यमान थीं, किन्तु अन्तिम भाग की उच्चतर 
. भावनाएँ सभ्यता के विकास के साथ ही उसने सीखीं। वन में रहने वाले आदिम 
मानव को भी अपनी चिन्ता रहती थी, किच्तु जीवन में सामंजस्य का प्रयास आघु- 
निक ज्ञान-विज्ञान की देन है। बर्बरता और सम्यता के मध्य एक विभेदक रेखा 
खींच देना सम्भव नहीं, किन्तु क्रमक विकास द्वारा उनमें परिवर्तन और अन्तर 
देखा जा सकता है। सर आर्थर कीथ ने निरन्तर गतिमानव सभ्यता को एक सम्मि- 
श्रण की स्थिति में स्वीकार किया है **। कामायनी मानव-विज्ञान की दृष्टि से 
विकास की इन रंखाओं का प्रतिपादन करती है। 


समन्वय ओर समरसता क्‍ 

दाशैनिक दृष्टि से कामायनी' एक प्रौढ़ कृति है। इसके पूर्व गीतों का आश्रय 
लेने के कारण प्रसाद अपने चिन्तन पक्ष का प्रतिपादन बिखरे हुए रूप में है॥ कर 
सके। यहाँ उन्हें काव्य में सर्वप्रथम बार पर्याप्त अवसर मिला। एक व्यापक 
आधार के कारण वे दार्शनिक सत्य"का निरूपण कर सके। कामायनी' के कवि _ 
नें सर्वत्र सामंजस्य पर दृष्टि रखी है। यह सामंजस्थ अथवा मिलन प्रत्याभज्ञा" . 
की 
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दर्शन का समरसता सिद्धान्त है। विरोधी शक्तियों को केन्द्रित कर उनमें सम्मिलन 
स्थापित करना उसका लक्ष्य है। अध्यात्म के क्षेत्र का प्रमुख संघ प्रकृति 
और पुरुष का है। इसी कारण देवत्व का विध्वंस हुआ था। मनु इससे अपनी _ 
रक्षा करना चाहते हैं किन्तु अन्त में भौतिक उन्नति के लिए वे क्षणभर प्रकृति 
पर शासन कर लेते हैं। वैज्ञानिक यन्त्रों से प्रकृति पर अनुशासन करते हैं। सांख्य 
दर्शन में प्रकृति-पुरुष की समस्या पर विशेष प्रकाश डाला गया। सांख्यकारिका .. 
१०, ११ के अनुसार सत, तम, रज गुणों में साम्यावस्थारूप प्रकृति कारणरहित 
 वित्य, व्यापक, निष्क्रिय, एकाकी, निराश्चित , निरवयव, स्वतंत्र, विवेकरहित, 
. सामान्य, अचेतन और प्रसवधर्मिणी है। इसके विपरीत पुरुष त्रिगुणातीत, विवेकी, 
विशेष, चेतन, अविकारी तथा नित्य है। प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही सृष्टि 
का सुजन होता है *१। विरोधी शक्तियाँ मिल कर एक दूसरे की पूर्ति कर देती. 

हैं। सांख्य दर्शन (गौड़पाद) अन्धे और छूँगड़े का उदाहरण प्रस्तुत करता है, 
जिसमें वे मिल कर कार्य कर लेते हैं। कामायनी' के अंत में प्रकृति-पुरुष का संघर्ष 
समाप्त हो जाता है। प्रकृति का अणु-अण्‌ समस्त नागरिकों को आह रादित कर 
देता है। कैलास तथा मानसरोवर आनन्द के भण्डार बन जाते हैं। 


समन्वय के अधिक व्यावहारिक पक्ष में नारी-पुरुष आते हैं। श्रद्धा और इड़ा 
दोनों मनु को अपनी सहानुभूति देती हैं। श्रद्धा ने उन्हें हृदय दान दे दिया था। 
उनकी समस्त जड़ता उसने हर ली। प्ररूयकाछीन क्षुब्ध मनु को सृष्टि में नियोजित 
करने का श्रेय श्रद्धा को ही है। सम्पूर्ण कथानक में उसका स्थान सर्वोपरि है। जीवन 
में आनन्द लाने का सम्पूर्ण श्रेय भी उसे है। वास्तव में श्रद्धा के अभाव में मनु का. 
जीवन शून्य-सा रह जाता है। उसका समर्पण त्यागमय है। इंड़ा भी कम त्याग 
नहीं करती। जब मन्‌ को कहीं शरणन थी तब उसन उन्हें आश्रय दिया। क्षुब्ध 
. मन्‌ को राज्य का नियामक बना दिया। किन्तु मन्‌ नारी के वास्तविक मुल्य और 

स्नेह को नहीं समझ पाते 





£ तुम भूल गये पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की 
समरसत। हैं। सम्बन्ध बर्न। अधिकार और अधिकारी की 


“कोमल नारी पुरुष के कणओर हृदय पर केवल अपनी सहृदयता से ही शासन 
.. कर सकती है। कौमार्य प्रतिमा नारी कामायनी' में पुरुष को समपेण करती दिखायी. 
.. देती है। श्रद्धा स्वयम्‌ बारम्बार अपने मनु को सरिता, मरु, नग, कुंज, गली' में 

'खोज लेने के लिए विकल है। किन्तु मन भी उसे एक बार पाकर भयावतने अंध- 
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कार में फिर खो नहीं देना चाहते। वे अन्त में अपनी समस्त भावनाएँ उसे समर्पित 
करते हैं। तारी-पुरुष की समस्या का समाधान कवि ने दोनों के स्नेहपूर्ण मिलन में 

कराया है। श्रद्धामनु मिलकर आनन्द तक जा सकते हैं। वास्तव में नारी पुरुष 
एक दूसरे के पूरक हैं। वासना” सगे के आरम्भ में उन्हें गहपति-अतिथि, प्रश्न- 
उत्तर, सिन्ध-लहर, प्रभात-किरण, आकाश-घनव्याम के संन्दर प्रतीकों में चित्रित 
किया गया है। नारी-पुरुष की चिरन्तन समस्या को प्रसादजी ने आदर्शवादी रीति 
से सुलझाया है। स्वयम्‌ मन्‌ नारी को अनेक विशेषणों से समन्वित करते हैं। अपने 
त्याग, बलिदान से ही नारी माया, ममता का बल तथा शान्तिमयी शीतल छाया 
होती है। कवि की दृष्टि में नारी-पुरुष का संगम ही जीवन का सूख है। 


कामायनी में एक समस्या राजा-प्रजा, अधिकारी-अधिकृत , शासक-शासित, 
व्यक्ति-समाज की भी है। मन्‌ का अपनी आत्मजा प्रजा से संघर्ष हुआ। स्वयं जनता 
उनके विरुद्ध विद्रोह कर उठी। इसके मल में सहयोगिता का अभाव है। मन ने 
ग्रजा के लिए नियम बनाये थे किन्तु नियामक होकर वे स्वयम॒ उनका पालन 
करने को तत्पर न थे वे अत्याचारी और व्यभिचारी- हो गये । मन वास्तविक 
राजा भी न थे। राष्ट-स्वामिनी तो इंड़ा थी। वे केवल एक मंत्री की भांति थे। 
रानी पर अधिकार करने के अतिरिक्त उन्होंने प्रजा की भी चिन्ता न की। प्रजा ने 
विद्रोह किया। संघर्ष में मन्‌ आहत हुए । इड़ा के द्वारा कवि ने शासक-शासित के 
सुन्दर सम्बन्ध की व्याख्या की. है: 


लोक सूखी हो आश्रय ले यदि उस छाया में 
. ब्राण सदश तो रमो राष्ट्र की इस काया में । 


हि 


: मन में बुद्धि-हृदय की भांति सुख-दुख, आशा-निराशा का अनवरत संघर्ष 
चला करता है। व्यक्ति थोड़े-से दुख में निराश हो उत्ता है। साधारण-सा 
क्षणिक सुख उन्मत्त कर देता है। सुख-दुख तो एक ही जीवन के दो अंग हैं। 
मानव-जीवन की सफलता दोनों का भार वहन करने में है। सुख-दुख से लड़तां- 
भिड़ता मन्‌ अन्त में आनन्द तक पहुँच ही गया। श्रद्धा ने अपने प्रथम परिचय में 
निराश आदिपुरुष को सुख-दुख का रहस्य समझाया था। दुख की रात्रि के अन्तिम 
प्रहर में ही सुख का नवल प्रभात विकसित हो जाता है। अभिशाप ब्के आवरैण 
में बरदान छिपे रहते हैं। दुख से ही सुख का विकास होता है । अपने सखों की 
तृप्ति में ही मग्न रहने वाले मन्‌ की वासना बढ़ती जाती है और अन्त में उसे कष्ट 
. होता है। श्रद्धा अधिक तटस्थ रहती है। सुख-दुख जीवन का श्ंगार करते हैं। इसी 


१०० द कामसायती! का रचना-संसार 


प्रकार कर्म और भोग का समन्वय भी आवश्यक है। केवछ भोग की कामना करने 
वाला व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता। इच्छा पूति के लिए कर्म की अपेक्षा होती 
है। भोग, कर्म और जड़, चेतत को एक साथ प्रसाद ने लिया है। 


: कामायनी' का लक्ष्य जीवन में सामंजस्य का प्रयास है। विरोधी शक्तियों. 
के संगम से ही सुख की श्राप्ति सम्भव है। जब समस्त विरोध एक ही केन्द्रविन्दु 
पर आकर किसी कार्य में नियोजित होते हैं तमी वास्तविक सुख-शान्ति का सृजन 
होता है, अन्यथा विरोधी शक्तियाँ एक दूसरे से संघर्ष कर अपनी शक्ति क्षीण 
किया करती हैं। जीवन के प्रत्यक क्षेत्र में सांमंजस्य तथा संतुलन की अपेक्षा है। 
मानव का प्रतीक मन्‌ इस समन्वय-दृष्टि से वंचित होने के कारण अनेक कष्ट 
भोगता है। उसके बुद्धि-हृदय आपस में संघर्ष करते रहते हैं। यह द्न्द्र तब तक 
चलता रहता है जब तक श्रद्धा जीवन में समन्वय नहीं ला देती। काम के अभिशाप 
में यही विरोध की भावना है 


मस्तिष्क हृदय के हो विरुद्ध दोनों में हो। सद्भाव नहीं 
वह चलने को जब कहे कहीं, तब हृदय विकल चल जाय कहीं । 


भारतीय दर्शन काफी समन्‍्वयवादी रहा है। उपनिषदों की अद्वत भावना 
द्यता को समाप्त कर देती है। आत्मा केवल परमात्मा की छाया है। आत्मा- 
प्रमात्मा का मिलन ही आनन्द है। आत्मानन्द' के द्वारा उपनिषद्‌ आत्मा और 
आनन्द में अधिक भेद स्वीकार नहीं करते। वृहृदारण्यक एक दुष्टान्त के द्वारा 
अद्वैत से प्राप्त सुख की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। उसका कथन है कि प्रिया से. 
आलिंगन कर पुरुष किसी भी वाह्य अथवा आन्तरिक वस्तु को नहीं जानता। 
परमात्मा से मिलन होने पर जीवन की यही स्थिति हो जाती है*०। ब्रह्मसूत्र 
का वेदान्त दर्शन भी अद्वेत का प्रतिपादन करता है । शंकर माया को मिथ्या 
मानकर अद्गेत का समर्थन करते हैं। तत्‌ और त्वं, ब्रह्म तथा जीव का समन्वय 
आवश्यक है। सच्चिदानन्द में सत्‌ चित्‌, आनन्द का रूय हो जाता है) आत्मा 
“की सत्ता में विश्वास न करने वाला बौद्ध दर्शन भी मध्यमप्रतिपदा मार्ग का अनु- 
सरण करता है। भोग-विरांग की अन्तिम सीमाएँ अकल्याणकारिणी हैं। अन्तों 
. के मध्य में रहना ही सम्यकृृता है। दो पारस्परिक भिक्षुओं का संवाद इस मत 
.. की स्थापना करता है। संसार का परित्याग कर निवत्ति मार्ग पर चलने वाले 
. भ्रव्रजित के लिए दोनों सीमाओं का सेवन ही अधिक श्रेयस्कर है। मानव के उद्धार 
का मार्ग दो अन्तों का त्याग कर मध्यमार्ग है। बुद्ध ने इसी का प्रतिपादन किया। 


चितन पक्ष... बडे 


यह चित्त को शान्ति, सम्यक ज्ञान प्रदान करता है। इसी में निर्वाण निहित है। 
इस प्रकार ताकिक बौद्ध दर्शन भी जीवन में सौमनस्य' का पक्षपाती है। नागार्जन 
के दर्शन को डॉ० राधाकृष्णन उपनिषदों की अद्वेत्त भावना के समीप रखते हैं३<। 
साख्य दशन सत्‌, रज, तम में समन्वय स्थापित करता है। आधुनिक दार्शनिक 
एवं मनोवैज्ञानिक भी जीवन में सामंजस्य को महत्त्व देते हैं। सामंजस्य की इस 
भावना में समस्त विरोध को समाप्त कर नवनिर्माण की कल्पना है। 
शव दर्शन के समरसता-सिद्धान्त ने सामंजस्य पर विस्तृत विवेचना प्रस्तुत _ 
की । शव चिन्तक' समग्र सृष्टि को शिव का ही' प्रसाद मानते हैं। शिव को सर्वोपरि 
सत्ता स्वीकार करने वाला भक्त उसी से सामंजस्य की कामना करता है। शिव 
की शक्ति से ही विश्व का निर्माण होता है। संसार शक्ति का ही उन्मेष है। शक्ति 
ओर शिव सदः एक दूसरे में निहित रहते हैं। शक्ति अन्तर्मखी होकर शिव बन 
जाती है ; शिव बहिमुंख होकर शक्ति बन जाता है। शिव और शक्तित में क्रमशः 
एक की प्रधानता और अन्य की न्यूनता रहती है। शिव-शक्षित के सामरस्य की दशा 
प्रमशिव' है | शैेव दर्शन की विभिन्न शाखाओं ने इसी को अनेक रूपों में 
ग्रहण किया * ६ प्रत्यभिज्ञाइशन का शिव-शक्ति तत्व जिपुरामत में कामेश्वर- 
कामेश्वरी का स्वरूप प्राप्त करता है जो त्रिपुरासन्दरी” के सामंजस्य में परिवर्तित 
हो जाता है। शव दशन में ज्ञान और भक्ति का सुन्दर सम्मिश्रण है। शुष्क ज्ञान . 
मार्ग और सरस भक्ति दोनों का ही समन्वय यहाँ प्रस्तुत हुआ। 'बोधसार' में नर- 
हरि का' कथन है : ज्ञान के पूर्व हयता का मोह उत्पन्न होता है। ज्ञान के प्रकाश से 
द्ैत की कल्पना भक्‍त बृद्धि द्वारा करता है। यह कल्पित हवैत अद्वत से भी सुन्दर है।. 
समरसता के आते पर हयता अमृत के समान आनन्ददायिनी हो जाती है। जीव- _ 
परमात्मा का मधुर मिलन दम्पति -संयोग की भाँति सुखकर होता है। समरसता 
उसका अलौकिक रूप है। प्रत्यभिज्ञा के अनुसार विश्व-निर्माण की इच्छा से 
परमेश्वर अपने शिव और शक्ति दो रूप बना लेता है। शिव ज्योति है, शक्ति 
विमर्श । शिव के अहं तथा शक्ति के इदं का मिलन ही सामरस्य है। समरसता 
की स्थिति में समस्त दयता समाप्त हो जाती है। अस्ति-तास्ति का भेद विलीनु 
हो जाता है। समरसता के अभाव में विनाश और प्रलय होता है। शैव दर्शन शिव- 
भक्ति के समन्वय में ही सुख मानता है। शिव चित रूप होकर भी जड़ है। शक्ति 
' के अभाव में उसे प्रकाश का बोध नहीं होता। उसमें चेतना भैरने का कार्य शक्ति 
करती है। आगमशास्त्रों में इसकी चर्चा है | 


श्ग्र कामायनी का 'रुचता-पंसार 


न दिवेत बिना देवी न देव्या च बिता शिवः 
नान योरन्‍्तरं किचित्‌ चन्द्रचंद्रिकयोरिव। 


उपनिषद्‌ का अद्वैतवाद शैव दर्शन में आकर अधिक सरस हो गया। उसकी 

समरसता में मक्ति-भावना का भी समन्वय हुआ । दक्षिण तथा काश्मीर में 
प्रसरित होने बाली शेवरों की दो विभिन्न शाखाए क्रमशः ज्ञान और भक्ति का 
अधिक आग्रह करती हैं। आणव एक विभेदक वस्तु है और उससे मक्ति पाना 
शेंवागम के अनुसार नितान्त अनिवायं है। आणव से ही मानव दुष्कर्म में प्रवृत्त 
होता है, अनेक भेद हो जाते हैं। इससे मुक्ति मिलते ही सर्वत्र एकरूपता, समरसता 
दिखायी देने लगती है। समरसता का प्रतिपादन करन वाला शव दशन सुख-दुख, 
पाप-पुण्य में कोई मौलिक अन्तर नहीं स्वीकार करता। सुख-दुख केवल अनुकूछ- 
वेदनीय तथा प्रतिकलवेदनीय हैं।. भेदक दृष्टि न रखकर सामंजस्य में विश्वास 
करने के कारण ही शिव अमृत, विष दोनों को एक साथ धारण करते हैं। वाम पाश 
में सदा विद्यमान होकर भी पावंती शिव की निविकल्पता नहीं समाप्त करतीं। 
दैव-दर्शन की समरसता में अद्दैत भावना का सरस प्रतिपादन हुआ। समरसता से 
लोक-कल्याण भी सम्भव है। इस समरंसता का प्रतीक शिव का नादय है; वे 
नटराज हैं । 


दोव दर्शन से प्रभावित होते हुए. भी 'कामायनी' की समरसता अधिक व्याव- 
हारिक है। उसमें केवल धामिक, दाशंनिक अथवा आध्यात्मिक पक्ष का ही ग्रहण _ 
नहीं; वह जीवन की अधिकांश समस्याओं का समाहार कर लेती है। अन्त में 
समस्त विरोधी शक्तियाँ समन्वित होकर कार्य में नियोजित होती हैं। संघर्ष का . 

अन्त होता है, भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। प्रसाद की समरसता-कल्पना पर्याप्त 
व्यापक है। उसमें व्यक्ति के अन्ततंम से लेकर विश्व तक के संघर्ष को समाप्त. 
करने का प्रयास है। कवि ने जीवन को सम्पूर्ण इकाई के रूप में ग्रहण किया है; 
अन्तर और वाह्य दोनों उसी के रूप हैं। कामायनी' के आरम्म का मनु अपनी 
 आन्तरिक, मानसिक विषमताओं से पीड़ित है। उसने देवता रहकर जीवन के 
.. समस्त सुख और विलास को मोगा था। अनायास ही प्रछय आया ओर वह वेभव, 
. ऐंश्वर्य विछान हो गया तभी मन्‌ को उसकी क्षणमंगुर अपूर्णा का आभास 


... मिला। अतीत का सुख और वतंमान का-दुख मिल कर मनु के मन में आत्तरिक 


.. इन्द्र का सृजन करते*हैं। उनमें विचित्र जड़ता आ जाती है। श्रद्धा इस अवसर ' 
.._.. पर जीवन में सामंजस्य छाते के लिए कहती है। दुख के अनन्तर ही सुख आता है, 


हे. 
अन्धकार के पद्चात्‌ प्रकाश होता है। विरोधों में समन्वय करती हुई वह कहती. 


हे 
के 
फ 


चितंन पक्ष 


नित्य. समरसता का अधिकार 5... 
ः उमड़ता. कारण जलधि समान: 
व्यथा से नीली लहरों बीच 

बिखरते सुख मणि गण झ्ुतिमान । 





वह शक्ति के बिखरे हुए विद्युत॒कणों में समन्वय करने का सन्देश देती है। 
इस सामरस्य का ग्रहण न करने के कारण मन्‌ का मन पथप्रष्ठ हो जाता है। 
वासना में नारी-पुरुष का मिलन केवल भौतिक एवम्‌ वाहय था। वह समरसता 
का अत्यन्त निम्न रूप है । उन दोनों का सामंजस्य स्थापित करने के लिए 
प्रसाद ने लज्जा' सर्ग में 'सन्धिपत्र' की कल्पना की है। समरंसता का सर्वोत्करष्ट 
रूप कवि ने इच्छा, ज्ञान, क्रिया के समन्वय द्वारा प्रस्तुतकिया है। ये तीनों ही 
विरोधी शक्तियां समरस होकर कल्याणकारिणी बनती हैं। मन की दयता समाप्त 
हो जाती है। जब तक मानव संसार और स्वयम्‌ में भेद रखता है, उसे 
कष्ट होते हैं। संसार में स्वयम्‌ और स्वयम्‌ में संसार की कल्पना ही श्रेयस्कर है। 
मन्‌ के अन्तर का काम स्वयम्‌-समरसता की आवश्यकता स्वीकार करता है : 


 समरसता है! सम्बन्ध बनी, अधिकार और अधिकारी की । 


अन्तजंगत में हृदय-बद्धि का समन्वय अपेक्षित है। सुख-दुख के प्रति एक * 
तटस्थ दृष्टिकोण की आवश्यकता है। समरसता का प्रतीक शिव हैं जो सदा 
निरविकल्प रहते हैं। प्रसाद की धारणा है कि मन में समरसता, सामंजस्य और 
संतुलन स्थापित करने से वाहय जगत में सम्मिकन स्थापित हो जायगा। मत 
सर्वोपरि है। वही प्रत्येक वस्तु का ग्रहण करता है । मन में सन्‍्तुऊून आने से 
वाह्य वस्तुएँ स्वयम्‌ समरस हो जायेँंगी। इसी कारण कवि ने मनोवैज्ञानिक आधार 
पर मन में सामंजस्य स्थापित कराने का प्रयत्न किया | वाहय । जगत में आकर प्रसाद 
समरसता के विषय में अधिक आधुनिक और व्यावहारिक हो गये हैं। उह्होंने 
जीवन की भौतिक समस्याओं को भी लिया। शासक-शासित, पुरुष-नारी, व्यक्ति- 
समाज में भी सामंजस्थ आवश्यक है »सारस्वत प्रदेश-की भौतिक उन्नति का वास्त- 
विक कारण सहयोग भावना' थी। आथिक और राजनीतिक विषमताओं का भी 
. अन्त आवश्यक है। वैज्ञानिक तथा प्राकंतिक शक्ति का समन्वय मानव को 
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अधिक सखी बना सकेगा। बुद्धि की प्रतिनिधि इड़ा भी शीतरू सौमनस्य' बिख- 
राती है। समरसता के अभाव में राजा और प्रजा का संघर्ष होता है। देनिक 
कार्य से छेकर सावंभौमिक जगत तक सामंजस्य की आवश्यकता है। श्रद्धा संसार 
में 'तल्लीनपूर्ण राग की छाया! पा जाती हूँ । इड़ा के समीप अपने पुत्र को 
छोड़ते हुए भी वह समरसता के प्रचार की शिक्षा देती है। यह उसका सावें- 
भौमिक स्वरूप है। आध्यात्मिक जगत में समरसता की कल्पना कामायनी 
में ज्ैवदर्शन के अधिक निकट है। इस समरसता का मलाधार श्रद्धा है। मान- _ 
लिंक जगत की समस्त विषमता को समाप्त करनेवाली यह सात्विक वृत्ति 
मन को उच्चतम भावभूमिं पर ले जाती है। समतल्” पर ही वह' समरसता 
की स्थांपना करती है । इच्छा, ज्ञान, क्रिया तीनों की शक्ति सामंजस्य के 
अभाव में क्षीण होती रहती है । इच्छा मन, ज्ञान, मस्तिष्क तंथा क्रिया इन्द्रिय 
के व्यापार हैं । इन तीनों में सामंजस्य ही जीवन की पूर्णता है। इनके अभाव 
में वह एकांगी ही जायगा । श्रद्धा इच्छा, ज्ञान कम का जब अलग-अलग 
वर्णन करती है: तो वे विचित्र प्रतीत होते हैं | इच्छा से शब्द, स्पर्श, रूप, 
. रस, गन्ध का सम्बन्ध है। ज्ञान की वद्धि अनेक भेदों का कारण बनती है । 

कम में सतत संघर्ष है। यह संमरसता के अभाव के ही कारण है: द 


ज्ञान दूर कुछ, क्रिया भिक्क है 
इच्छा क्‍यों पूरी हो रून की 
एक इूसरे से न मिल सके 


यह विडम्बना है ज॑बन की 


इन तीनों के मिलते ही दिव्य प्रकाश छा जाता है। शव दर्शन के अनुसार 
अंकरजी ने त्रिपुर-दाह किया था। प्रसाद की इच्छा, ज्ञान, क्रिया के समन्वय 
की कल्पना इसी के निकट है। चेतना, कल्याणमयी श्रद्धा अपनी स्मित से. 
उनमें समत्वय स्थापित करती है | इसके पश्चात्‌ मन स्वयम समरसता का 
प्रचार करने रूगते हैं । सारस्वत प्रदेश के निवासियों को उपदेश देते समय 
वे दयता को ही विस्मति बताते हैं। इस अवसर पर प्रसाद को समरसता 
के कई रूप प्रस्तुत होते हैं। मन्‌ आन्तरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सब क्षेत्रों 
' में समन्वय कर लेते हैं। कामायनी' की समरसता एक व्यापक भूमि पर प्रति- 
ष्टितं है। उसमें शवदर्शन की समरसता, मनीवैज्ञानिकों के सच्तुलन तथा अन्य 

_ द्वांशनिकों के सामंजस्य का सम्मिलन-सा प्रस्तुत हुआ है । कामायनी' सर्वत्र 
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समरसता का प्रचार करती दिखायी देती है। एक ओर यदि वह आध्यात्मिक 
जगत में मानव को हे जाना चाहती है, तो साथ ही. वत्तमान विषसता को 
समाप्त करने का प्रयास भी करती है । अन्तिम तीन सर दर्शन, रहस्य, आनन्द 
समरसता से परिपूर्ण हैं। प्रसाद की समरसता की आधारशिड्या ला 
श्रद्धा समस्त कोमल भावनाओं का प्रतीक होने के कारण समत्वय की अद्भु 
क्षमता से समन्वित है। अपने नाटक एक घूंट' में भी समरसता तथा समन्वय 
पर प्रसाद ने विचार किया । आनन्द जीवन में इसी सामंजस्य का पक्षपाती: 
है९० | समरसता प्रसाद के सम्पूर्ण साहित्य का मल स्वर है। कामायनी' 
का अन्त इसी समरसता की प्रतिष्ठा से होता है: 
समरथ थे जड़ या चेतन 
ः सुन्दर साकार बना था । 
आनन्द की कहपना 
समरसता से आनन्द की सृष्टि होती है। जब समस्त द्वयता, संघर्ष, विषमता 

समाप्त हो जाते हैं तब सुख, शान्ति में सन्देह कैसा ? जीवन का लक्ष्य ही आनन्द 
है। संसार के सभी ज्ञान-विज्ञान उसी की खोज में रूगे हुए हैं। साहित्य और 
दर्शन का यह प्रयास एक दूसरे के अधिक समीप दिखाई देता है । साहित्य का 
रस दर्शन का आनन्द है | साहित्यिक रसनिष्पत्ति के द्वारा वही कार्य करता 
है जो दाशनिक आनन्दसजन से । आनन्द तक जाने के विभिन्न मार्ग दाशनिकों 
ने बताये हैं। किन्तु आनन्द शब्द का प्रयोग दैवदर्शन में बहुलता से प्राप्त 
होता है । इसके पूर्व भी वेदान्तवादियों ने सत्‌, चित्‌, आनन्द की कल्पना की 
थी । रजसं, तमस के स्थान पर जब सत्व गुण की प्रधानतः हो जाती है 
तमी आनन्द का आविर्भाव होता है। इस आनन्द की उपलब्धि व्यक्तिवाद 
के विनाश हारा ही सम्भव है । 


.... अद्वत अथवा समरसता के आधार पर आगममों ने अपने आनन्दवाद की 
स्थापना की । स्पन्दास्त्र के अनुसार जगत में स्ंत्र, प्रत्येक काल में आनन्द 
व्याप्त रहता है। यह आनन्द-परमशिव का ही एक रूप है। जब शिव सावें- 
कालिक, सर्वत्र विद्यमान है तो फिर आनन्द का अस्तित्व भी होगा ही । 

: तैत्तरीय उपनिषद्‌ का अयमात्मा परमानन्द : इन आगमों में आकर पूर्ण विक- 
सित हुआ । इसमें उन्होंने काम, प्रेम और सौंदय-भावं॑न्त्र का समन्वय कर 


लिया । इसी कारण शैवागंम की आनन्द-कल्पना जीवन के किचित निकट 
१ 
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आकर व्यावहारिक हो गयी । मन पर किसी प्रकार का नियन्त्रण रंखंने की 
आवश्यकता न रह गयी, क्योंकि स्वेत्र आनन्दराशि ही बिखरी हुई है | संसार 
से किसी प्रकार के वैराग्य की आवश्यकता नहीं । जीवन स्वयम्‌ शिव का 
प्रसाद होने के कारण आनन्दरूप है। परमेश्वर की पाँच शक्तियों में आनन्द 
भी एक है। वह स्वयम' प्रेम और आनन्द के कारण सृष्टि का निर्माण करता 
है । वीर शैवमत के अनुसार जगत सत्य है । शंकर की भाँति वे उसे मिथ्या 
नहीं मानते । सच्चिदानन्द परमशिव' ही सर्वोपरि है । सौन्दर्यलहरी का कथन है : 


त्वसिवस्वात्मानं परिणसय्ितुं.. विश्ववपुषा 
चिदालन्दकारं शिव युवति भावेन . विमृषे ।(१५) 


दौव दर्शन की दोनों प्रमुख शाखाएं आनन्द की प्रतिष्ठा करती हैं । शव 
आत्मा को और शाक्‍्त जगत को प्रधानता देकर शिव -में -छीन होने का उपदेश 
देते हैं । शैव दर्शन की आननन्‍्द-कल्पना में अन्य सरस भावनाओं का भी 
समन्वय होने के कारण, उसे साहित्य में स्थान मिला । अभिनवगुप्त, आनन्द- 
वद्धंनाचायं आदि ने आनन्द से' रस का भी सम्बन्ध स्थापित किया । धर्में-' 
और दर्शन का आनन्दवाद साहित्य में आकर जीवन के निकट हो गया । 
आचाय॑ अभिनवगप्त ने इस समन्वय का विशेष प्रयास किया । उनकी सौन्‍न्दये- 
सम्बन्धी धारणा आनन्द और रस के सुन्दर समन्वय पर आश्रित है*) | आनन्द _ 
के प्रतिपादन में समन्वय दृष्टि रकखी गयी । समरसता ही आनन्द है । इस 
प्रकार आनन्दवाद में एक साथ अनेक समस्याओं का समाहार प्रस्तुत किया गया। 
आन्तरिक जीवन में यदि उससे आत्मतोष मिला तो वाहय जगत में समता 
आयी । आनन्‍्दवाद की दृष्टि विशुद्ध भावमूलक है । उसमें अन्य ताकिक और 
बौद्धिक दर्शनों का अधिक आग्रह नहीं । उसकी प्राप्ति अन्तर तथा शिव के 
अनग्रह से ही होती है; अन्य सभी उपाय व्यथ्थ हैं। आनन्द प्राप्ति की साधन 
प्रणाली में आनन्दमय कार्यों का समावेश है। आनन्दवाद की यह होव विचार- 
धारा भारतीय दर्शन और साहित्यक्षेत्र में अपनी समन्वय दृष्टि के कारण ए 
विशिष्ट स्थान प्राप्त करती है । 


कामायनी' अन्त में आनन्द की प्रतिष्ठा करती है। काव्य और दशेन दोनों 
का यही प्रयोजन है। आनन्द की कल्पचा में प्रसाद का व्यक्तिगत चिन्तन भीं 
.. निहित है। उपनिषंद्‌ की अद्गेत भावना से लेकर आधुनिक भौतिक सुख तक 
.. की कल्पना का इतिहास उनके सम्मुख था । समाज की बदलती हुई परम्परा 
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के प्रकाश में उन्होंने उसका उपयोग किया। बीसवीं शताब्दी में प्रसाद के 
सामने अन्य विषमताएं और समस्याएँ थीं। इन परिस्थितियों पर उन्होंने एक- 
साथ विचार किया । इनका उत्तर समरंसता तथा आनन्द से देने के कारण: 
उसमें अनेक तत्वों को समावेश हो गया । इस विषय में कवि ने स्वयम्‌- 
स्वीकार किया है, शवों का अद्वेतवाद और उनका सामरंस्य वौछा रहस्य 
सम्प्रदाय, वष्णवों का माधुर्य भाव और उनके प्रेम का रहस्य तथा काम कला 
की सौन्‍्दर्या उपासना आदि 'का उद्गम वेदों और उपनिषदों की वे साधना: 
प्रणालियाँ हैं, जिनका उन्होंने समय-समय पर अपने संघों में प्रचार किया । 
प्राचीन आये छोग सदैव से अपने क्रियाकलाप में आनन्द, उल्लास और प्रमोद 
के उपासक रहे, और आज के भी अन्यदेशीय तरुण आय॑ संघ आनन्द के मूल: 
संस्कार से संस्कृत और दीक्षित हैं। आनन्द भावना, प्रिय कल्पना और प्रमोद 
हमारी व्यवहायं वस्तु थी** | 'काम्मांयनी' में उन्होंने -इस भूछी हुई परम्परा 
का प्रतिपादन किया । उसकी रूपरेखां का निर्माण उन्होंने इतनी कुशछूता से- 
किया कि बदलती हुई परिस्थिति से भी उसका संयोग हो गया । 

. आनन्द के प्रतिपादन में श्रद्धां को सबसे अधिक महत्त्व दिया गया । कोमल 
भावनाओं से भरी हुई यह. चेतना शक्तिरूपा नारी आदि-पुरुष को आनन्द 
तक ल जाती है। यह आनन्द मन से लेकर विश्व तक प्रसारित किया गया ।- 
आध्यात्मिक दृष्टि से कामायनी' की परिसमाप्ति केलछास पर्वत की मनोहर 
उपत्यका में होती है, जहाँ आनन्द स्रोत बहता रहता है। वहाँ कोई भी शापित 
अथवा तापित नहीं रहता। वास्तव -में उस स्थल पर मनु एक ऋषि-रूप में 
प्रतिष्ठित होते हैं । समस्त सारस्वत प्रदेश की प्रजा उनके दर्शन मात्र से 
. उललसित हो उठती है । यह एक प्रकार का चामत्कारिक प्रभाव है। मनो-- 
: वैज्ञानिक क्षेत्र में चेतना शक्ति श्रद्धा मन्‌ के मन में समन्वय स्थापित कर” 
उसे अनेक विषमताओं से बचा लछंती है । मानसिक उलझनें समाप्त होने पर - 
ही शान्ति प्राप्त हो सकती है। आन्तरिक तृप्ति के लिए सद्वृत्तियों का भी 
 परित्याग नहीं किया गया । व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, संसार सभी को” 
आनन्द का दान देना श्रद्धा का उद्देश्य है। मनु के व्यक्तिगत पाश में ,बंधः 
कर वह आनन्द को सीमित नहीं कर देती । उसकी आनन्‍्द-कल्पना असीम,. 
अनन्त है । कामायनी” का आनन्द" ऋषि, साधक अथवा वैरागी की सम्पत्ति” : 
- नहीं है । कर्म से मानव उसकी प्राप्ति कर सकता है, वैन में जाने की आव-- 
इयकता नहीं । कवि न्वित्ति मार्ग का पक्षपाती नहीं है। जीवन के प्रतिए 
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अडिग आस्था, घोर कर्म, सत्काम, सत्य का ग्रहण स्वयम्‌ आनन्द-प्राप्ति के 
लिए पर्याप्त है। प्रेम स्वथम्‌ आनन्द है। प्रेम का व्यापक और उदात्त रूप 
ही श्रद्धा है। वह सभी से प्रेम करती है, इसी की शिक्षा देती है । स्वयम्‌ 
अपनी चेतना से लेकर सर्व संसार तक का प्रेम उसका लक्ष्य हैं॥ आनन्द 
को व्यापकत्व प्रदान करने के लिए कामायनी' के कवि ने कर्म, काम का 
विजश्वद तिरूपण किया । श्रद्धा के कर्म में पशु-पक्षी, मानव के प्रेम से लुकर 
जनसेवा तक आ जाती है । प्रेम-पथिक” का |ही विकसित रूप वह श्रद्धामय 
प्रेममूलक आनन्दवाद है। व्यावहारिकता को प्रमखंता देने के कारण 'कामा- 
यनी” के आनन्दवाद में आशा और जागृति का सन्देश है। कवि जीवन से यद्ध 
करने का सन्देश देता है 


- यह नोड़ भनोहर कृतियों का 

यह विश्व कर्म रंगल्‍्थल है 
है परम्परा लग रही यहाँ 

ठहरा जिसमें जितना बल है । 


व्यावहारिक जगत में जहाँ कामायनी' का आतन्द सन्‌ के निकट समस्त 
सारस्वत' नगर निवासियों का आगमन है, वहीं आध्यात्मिक क्षेत्र में शिव का 
नृत्य उसका आभास देता है। इसी अवसर पर मनु, मन, समाज को पूर्ण परितोष 
हो जाता है। उच्च भावभूमि पर जाने के कारण अपने अन्तिम रूप में वह 
रहस्यमय भी बन जाता है। रहस्यवादी इसे तन्‍्मयता अथवा अभेद की स्थिति 
कहते हैं। उस समय एक विचित्र अवस्था होती है जिसका वर्णन सम्भव नहीं, 
केवल अनुभव किया जा सकता है। रहस्यवादी इस चिरन्तन आनन्द के लिए 
आजीवन प्रयत्नशील रहते हैं । शिव का नृत्य इसी स्थिति का प्रतीक है । 
.. वास्तविक जगत में मानव चतुदिक तृप्ति की कामना करता है। अन्‍्तर्मन की 
. भूख और प्यास से लेकर पेट की ज्वाला तक वह शान्त करना चाहता है। 
आधुनिक युग में कवि का यही समन्वय प्रयास है। भौतिक तृप्ति, आध्यात्मिक 
.. उन्नदि सभी आनन्द की इस रूपरेखा में समाविष्ट हो जाते हैं। कामायनी 
. के सभी पात्र अपने सुख और परितोष के लिए इधर-उधर भंटकते दिखाई देते 
.  हैं। बे आन्तरिक तृप्ति चाहते हैं। जो आनन्द पथ श्रद्धा सभी को दिखाती 
. है, उस पर वह स्वयम्‌ निरन्तर चलती रहती है । आनन्द की उपलब्धि कर्म 
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इसी कारण ज्ञान, इच्छा, कर्म का समन्वय" ही आनन्द का ख्रष्टा है। कवि 
की आनन्द-कल्पना सावभौमिक स्नेह शैथा विश्वबन्धुत्व पर अवरूम्बित है। 
केवल अप॑ते लिए मोक्ष की कामना करके आनछऋद-प्राप्ति कर लेने की प्रणाली 
से उनका व्यावहारिक आनन्दवाद काफी आगे है। यहाँ मानव और मानवता 
ही सर्वोपरि है । मानव से वे भूमा' को अपनाने के लिए कहते हैं। सुख दो 
प्रकार के होते हैं, अल्प तथा बहुल । अल्प संकुचित और संकीर्ण होता है, इस 
कारण उसका ग्रहण कष्टकर होता है । भूमा ही वास्तविक सुख है। व्यक्ति 
का समष्टि में पर्यंवलान होना आवश्यक है । छान्दोग्य में मूमा के विषय में 
कहा गया “भूमा ही सुख है । अल्प में सुख नहीं । मूमा ही अमृत है। अल्प 
मत्ये है। भूमा आत्मा की भाँति सर्वत्र व्याप्त है* ९ ।” सनतकुमार ने भूमा' 
की इस परिभाषा को नारद से कहा । 'भूमा' संसार को एक सम्पूर्ण इकाई 
के रूप में देखने का ही प्रयत्न है । वसुधैव क्टुम्बकम्‌' इसके समीप है। 
चन्द्रगुप्त' का दाण्डयायत आत्मदर्शन के कारण किसी बलवान की इच्छा 
का क्रीड़ा-कन्दुक नहीं बन सकता । उसे भूमा के सुख और महत्ता का आभास 
हो चुका है। भूमग को कवि ने आनन्द का एक चरण माना है। भूमा के 
. अन्तर्गत आत्मतृप्ति, परतृप्ति दोनों आ जाते हैं। मन को किसी भी कार्य 
. के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। इस आच्तरिक शक्ति के कारण अहं 
का प्राधान्य न हो जाये, इसी हेतु व्यापक दृष्टि, सर्वग्रहण भी अपेक्षित है ।. 
श्रद्धा भमा' के विषय में कहती है 
द “ विषमता की पीड़ा से ध्यस्त 
.. हो रहा स्पन्दित विश्व महान 
. यही इख सुख विकास का सत्य 
यह! भूमा का मधुमय दान । हक 


लियति द द री 
चिन्तन के दाशनिक क्षेत्र में कामायनी' में नियति को भी स्थान प्राप्त है । 
क्‍ 'आँसू' की अभिशापमय नियति यहाँ आकर अधिक व्यापक हो जाती है। इसके 
पूर्व वह निर्मोही तथा निष्टुर थी । वियोगकाव्य के अनुरूप कवि ने उसका .. 
पचित्रण किया थां। जीवन के आरम्भ में प्राप्त होने वाले अनेक उत्थान-पतन 
के दच्यों में क्रशः तटस्थता आती गयी । दाशनिक-मल्न ने उसमें किचित 


. परिवर्तन किया । नियति के विषय में उनकी व्यक्तिगत अनुभूति दहन से 
। हि 
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मिलकर एक अन्य रूप में प्रस्तुत हुई। 'कामायनी' में जलूप्लावन के समाप्त 
'होते ही कवि नियति की सूचना देता है : 

क्‍ उस एकाँत “ैनियति शासन में 

चले विवश धीरं-धीरे द 

वियिति मन्‌ को कार्य में नियोजित करती है | इस प्रकार वह एक सत्ता है, 
जो शासन करती है । इसके पूर्व देवसूष्टि का विनाश भी नियति की प्रेरणा 
से हुआ था । नियति शब्द का प्रयोग शैवद्शन में हुआ । कला, विद्या, राग, 
काल, नियति पाँच कंचक हैं, जो जीव को आवत कर लेते हैं। नियति प्रत्यंक 
वस्तु का नियमन करती है*४ । व्यक्तित के कार्यों पर वह एक प्रकार का प्रति- 
बन्ध लगा देती है। आगम की नियति शक्तिशालिनी है। कामायनी. में इसका 
ग्रहण उस चेतन शक्ति के रूप में किया गया जिसके सम्मुख मानव विवश 
हो जाता है। मानव केवल अपने कर्म पर विश्वास कर सकता है, उसके .परि 
खूतम पर नहीं । साधारण भाग्य, कर्म अथवा प्रारब्ध एक विचित्र प्रकार की 
जड़ता ला देले हैं. किन्तु सुख-दुख दोनों का ही दान. देने वाली कामायनी' की 
“नियति जीवन को गतिमान करती है । वह मतृष्य की उच्छ खलता पर एक 
अ(कार का अनुशासन और प्रतिबन्ध है। उसका सम्बन्ध प्रकृति से.है । प्रकृति 
की सच्चेतन अभिव्यक्ति इसी रूप में होती है । संसार का. समस्त क्रिया-व्यापार 
वियति के द्वारा चलता है । वह व्यक्तिगत नहीं, समष्टिगत है। नियति केवल 
सन्‌ का जीवन ही परिचालित नहीं करती, वरन्‌ समग्र संसार. उसी से निय- 
'न्त्रित है :निर्यात चलाती कर्मंचऋ यह- - -(कामायनी, पु० २६७) 

अपना जीवन नियति को सौंप कर मनुष्य का निष्क्रिय हो जाता अनुचित _ 
है। किन्तु नियति से संघर्ष करना. भी उचित.नहीं । वह गतिशील चेतना की 
मआाँति स्ववम अपना कार्य करती है। मन्‌ के समस्त उत्थान-पतन के पीछे उसकी 
शक्ति है। मन्‌ और श्रद्धा का निलूव उसी पर अवरूम्बित है । दो अपरिचित 
से नियति अब चाहती थी मेल «” चिन्ता के भीषण वातावरण से छूकर 
_ आनन्द के चरम लक्ष्य तक इस नियति का कार्यकछाय चलता रहता है!। 
... साधारण शाग्यवादी स्वयम्‌ को अदृश्य शक्ति के हाथों सौंप देता है, किन्तु 

 नियतिवादी कार्यरत रहकर उसके परिणाम की व्यर्थ कामना नहीं करता । वह 

.. पूर्वजन्म के कर्मों कु फल- स्वीकार कर निराश नहीं होता और न भाग्य से 
. पिक्षा ही माँगता है। कामायनी” की . नियति समरसता और आनन्द में 
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सहयोग प्रदान करने वाली वस्तु है। उसके दान को स्वीकार करना ही होगा। 
ऋषि जगत्कारु का कथन है कि 'कमेफल तो स्वयम्‌ समीप आते हैं, उनसे 
भाग कर कोई बच नहीं सकता** | “प्रसाद की नियति और कम में सामीष्य 
है | देवताओं की उच्छे खलता को नियति ने प्रलय का दान दिया । मनु और 
श्रद्धा का मिलन मानवता के विकास के लिए अनिवार्य था। नियति ने मनु 
की संकीर्ण मनोवृत्ति के कारण उसे संघर्ष का अभिशाप दिया । अन्त में नियति 
सामरस्य रू आयी । इस प्रकार प्रकृति का क्रिया-व्यापार नियति के द्वारा 
चलता रहता है । 


_ सामथिक प्रश्न 


जीवन की सामयिक समस्याओं को भी कामायनी' में स्थान प्राप्त है । 
दाशनिक क्षेत्र में कवि मानव मन को आध्यात्मिकता तक ले जाने का प्रयत्न 
करता है। किन्तु उसकी भौतिक आवश्यकताओं का भी उसने बहिष्कार. नहीं 
किया । जीवन के यथार्थ को तिलांजलि नहीं दी जा सकती । मानवता के विकास 
के साथ-साथ उसकी समस्याएँ बढ़ती जाती हैं । श्रद्धा के प्रवेश ने नारी-पुरुष 
के संयोग से होने वाली समस्याओं का सृजन किया । श्रद्धा के कुतृहल का 
ध्यान कर मनु ने यज्ञ आरम्भ किया । इसी के अनन्तर आने वाले शिशु के 
लिए कामायनी काले ऊन की पटिटयाँ तथा छोटा-सा कूटीर बना लेती है । 
तकली भी चलने रूगती है। ये बढ़ती हुई आवश्यकताएँ उस समय असंख्य हो 
जाती हैं जब कामायनी' की मानव-सभ्यता नगर में पहुँचती है । 
सारस्वत प्रदेश आधृत्तिक राज्य-कल्पना का चित्र है। बद्धिवाद की. प्रति- 
निधि इंड़ा को उसके (िर्माण का श्रेय प्राप्त है। मन्‌ परामर्शदाता के 
रूप में स्थान पाते हैं | नगर का वर्णन करते हुए कवि ने वैज्ञानिक उत्कर्ष 
को उसका श्रेय दिया है। स्वप्न में श्रद्धा देखती है, 'मन्‌ के नगर में द्ढ़ 
_प्राचीर और मन्दिर हैं । वर्षा, धूप, शिशिर, छाया सभी से मानव अपनी 
. रक्षा कर सकता है। धातु गलाकर नये आभूषैण बनते हैं। ज्ञान-व्यवसाय की 
वृद्धि हो रही है ।' इसी अवसर पर प्रजा प्रजापित के विरुद्ध विद्रोह कर देती. 
है। संघर्ष में यह विप्लव भयंकर रूप घारण कर लेता है। राजनीतिक सम- 
_ स्याओं के प्रतिपादन में प्रसादं ने आदेश और यथार्थ का समन्वय किया । 
_ विज्ञान और बुद्धि के अतिवाद का भीषण परिणाम दिखाकर उन्होंने. एक 
सांस्कृतिक विचार की स्थापना की । सारस्वत नगर की प्रजा भौतिक दृष्टि से 
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अवश्य सम्पन्न थी, किन्तु राजा ने स्वयं उन्हें कतव्य और अधिकार का बोध न 
कराया था। उसे एक सांस्कृतिक चेतना की अपेक्षा थी । प्रजा का विद्रोह इ 


के अभाव में हुआ | वह कहती है 


प्रकृत शक्ति तुमने यंत्रों से सबर्की छोवी' 
शोबण कर जीवन! बचा द! जजर झान 


राजनीतिक समस्याओं का निराकरण करने के लिए कामायनी' में एक 
आदर्श प्रजातन्त्र की कल्पना की गयी है। इंड़ा' सर्ग के अन्तगत काम ने मनु के 
प्रजातन्त्र को शाप दिया था कि उसमें कोलाहलू, कलह हो। उसके कथन द्वारा 
कवि ने आधुनिक विभीषिका का चित्र प्रस्तुत किया। स्वप्न! और संघर्षे में. 
वही साकार हो उठा। कामायनी' के अनुसार देवताओं की वेभवपूर्ण अमरावती 
सखी न थी। भौतिक सख से सम्पन्न सारस्वत प्रदेश में भी शान्ति न थी। एक 
ओर यदि भोग-विलास की प्रधानता थी, तो अन्य वर्ग यान्त्रिक जीवन व्यतीत 
कर रहे थे:। । 
कामायनी' की प्रजातन्त्र-कल्पना सम्पूर्ण मानवता को लेकर की गयी। 
उसका धरातल सार्वमभौमिक है। कवि ने संघर्ष केवल सारस्वत प्रदेश में ही. 
दिखाया, किन्तु आदर्श राज्य की स्थापना में समग्र मानवता को ले लिया। राज्य में 
सर्वप्रथम समस्या व्यक्ति और समाज की है। व्यक्ति समाज का ही एक अंग है। 
- बह सामाजिक प्राणी होने के कारण उससे विलंग नहीं रह सकता। स्थूल दृष्टि. 
से समाज अत्यन्त विशाल होता है, किन्तु व्यक्ति भी नगण्य नहीं कहा जा 
सकता, क्योंकि उसीसे संमाज का अस्तित्व है । मनु समाज का एक आजणी 
है, जो अपने बुद्धि-बल से नियामक बन गया। वह समस्त समाज की अवहेलना 
कर इड़ा के साथ व्यभिचार करना चाहता है। समाज इसे कदापि नहीं सहन 
कर सकता। सम्पूर्ण समाज ने एंक व्यक्ति को अपनी सेवा और निष्ठा दी थी।. 
व्यक्ति का कत्तंव्य है कि वह समाज का ध्यान रक्खे। अधिकार और कर्तव्य को 
. साथ-साथ चलना चाहिए। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सम्पूर्ण समाज 
करा अहित उचित नहीं। उसी प्रकार समाज भी व्यक्ति को नगरण्य समझकर द 

. समाप्त नहीं कर सकता। कामायनी' में व्यक्ति और. समाज एक-दूसरे के यूरक 

. हैं। व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक उन्नति के साथ समाज का भी हित करता 
ः रहे. यही उसका स्कर है। मन अन्त में आध्यात्मिक दृष्टि से ऋषित्व प्राप्त करते 
. हैं, साथ ही सामाजिक कल्याण के लिए. भावी .मानवता को संदेश देते हैं। श्रद्धा 
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सदा व्यक्ति और समाज दोनों को लेकर चलती है। मनु को खोजने के लिए जाते 
हुए भी वह इड़ा और मानव को. राष्ट्रहित तथा समरसता-प्रचार का सन्देश दे. 
जाती है। व्यक्ति और समाज में वह समन्वय स्थापित करती है। शासक और 
शासित की समस्या राजनीतिक है। मनु नियामक होकर भी नियम नहीं मानना 
चाहते थे। स्वयम्‌ को चिर-स्वतन्त्र' कहते थे। उनका शासन निर॑ंकुश होता 
जा रहा था। इसी कारण विप्छव हुआ इड़ा राष्ट्र की काया में प्राण की भांति 
रम जाने के लिए कहती है। श्रद्धा मानव-इड़ा को जनसेवा की शिक्षा देती है : 
तुम दोनों देखो राष्ट्र-्नीति 
.. दासक बन फलाओं न भीति 
अन्त में मन्‌ के निकट स्वयम्‌ प्रजा पहुँचती है मानो अयोध्यानिवासी राम 
के पास बन में गये हों। राजनीतिक रूप में मन्‌ प्रजापति हैं। प्रसाद की प्रेरणा 
'मनुस्मृति' प्रतीत होती है। वहाँ मनु नियामक तथा नीति के विधायक हैं। कामा- 
यनी की राजनीतिक धारणा मनुस्मृति के मनु को प्रमुख पात्र बना कर भी नवीन- 
तम समस्याओं को लेती है। समग्र मानवता को अपना विषय बताने के कारण 
कंवि की कल्पना सावभौमिकता को ग्रहण करती है। मनु स्वयम अपनी भूल स्वीकार 
करता है कि सम्पूर्ण देश बसाकर भी मेरा मानस प्रदेश सना है। संसार के 
सतत्‌ संघर्ष के समाधान में कवि आदर्शवादी हो गया है। वह गाँधीवाद से भी प्रभा- 
वित है। गांधी की अहिंसा, सत्य का प्रयोग राजनीतिक के साथ ही आध्यात्मिक 
हैं। बे वास्तव में पूर्ण मानवीय हैं । वे उस समय की कल्पना करते हैं, जब ईश्वर 


ही नियम होगा, मानवता को किसी शासन की आवश्यकता न होगी। ४ 
_कामायनी की पंक्तियाँ हैं 


जीवन का कोमल तंतु बढ़े 
तेरी ही. संजलता . समान 
चिर नग्न प्राण उनमें लिपटे 
सुन्दरद्दा का कुछ बढ़े मान । 
किरणों सी तु बुन दे उज्ज्वल 
द मेरे सधु जीवन का प्रभात 
जिसमें निर्वसना अकृति सरल 
. ढँक ले प्रकाश से मवल गात ॥ 


.... श्रद्धा के इस तकली-गीत में गांधीवाद का स्वर है। इसके पूर्व उसने मन 
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को अहिंसा का सन्देश दिया,था। वह पशु-पक्षी को भी कष्ट देना नहीं चाहती। 
'कामायनी' का समाजवाद मानवता के कल्याण की कामना करता है। श्रद्धा की 
तकली और उसी के साथ बुनी जाने वाली ऊन की पटि्टियाँ, सर्वोदिय के प्रतीक _ 
हैं। सारस्वत नगर-निवासियों ने सहयोगिता से देश को वेभवशाली बनाया था। 
वर्ग और वर्णमेद के कारण मनु के नगर में वैषम्य बढ़ा। कामायनी वर्ग-संघर्ष 


का समर्थन नहीं करती । इस क्षेत्र में कामायनी युग के सर्वोत्कृष्ट व्यक्तित्व... 


गांधी की अहिंसा, स्वावलूम्ब से प्रभावित है, साथ ही उसमें कवि के व्यक्तिगत... 
चिन्तन और मनन का भी योग है। उसका मूल स्वर यही है : 


- दवाक्ति के विदुतकण, जो व्यस्त 
.. विकरू बिखर हैं, हो निरुषाय 
समन्वय उसका करे समस्त द 
.. विजयिनी मानवता हो जाय । 


कामायनी में मानवता सम्बन्धी विषयों को प्राय: ले लिया गया है। आध्या- 

त्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक ; व्यक्तिगत अधिकाँश पक्षों पर 
. उसमें विचार है। उसमें जीवन-विकास की आवश्यक वस्तुओं का ग्रहण है। 
व्यक्तिगत क्षेत्र में मानव की अनुभूतियों का चित्रणकवि ने किया। इनका सम्बन्ध 
मत से है। मत का अधिकाघिक प्रसार, व्यक्तित्व का सही विकास ही मानव के. 
लिए उचित है। सामाजिक क्षेत्र में स्त्री-पुरुष की समस्या छी गयी। उनके प्रेम - 
की रूपरेखा भी कवि ने निर्धारित कर दी। उनका स्नेहिल संगम जीवन की _ 
सफलता है। वास्तव में नारी एक शक्ति है जो पुरुष को प्राप्त होती है। इड़ा ने 
बुद्धि और श्रद्धा ने हृदय दिया था, किन्तु मनु कुछ समय तक पुरुषत्व मोह' 
में उनका उचित उपयोग न कर सके। समाज की अधिकांश आवश्यकताओं पर 

कामायनी' ने विचार किया और राजनीतिक पक्ष को भी ग्रहण किया। राजनीति 
में प्रचलित अनेक वांदों का परित्याग कर कवि ने एक व्यापक दृष्टि रक्‍्खी है। 
 आध्यात्मिक्त दृष्टि से कामायनी का चिन्तन-पक्ष पर्याप्त उदात्त और प्रौढ़ है। 
उसमें दाशेनिक, मनोवेज्ञानिक विषयों का समाहार है । श्रद्धा, काम, कर्म की 
सुन्दर परिभाषा की गयी। प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में इन शब्दों का ग्रहण अवश्य 
है, किन्तु आधुनिक परिस्थितियों को विचार में रखकर 'कामायनी” में उनका 
: नवीन स्वरूप निर्धारित किया गया। 
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जीवन में मूल वस्तु श्रद्धा है। संसार की समस्त विषमता के मल में श्रद्धा का 
अभाव है। मनुष्य मनष्य पर विश्वास नहीं करता; स्वार्थ और विषमता की 
वृद्धि होती जा रही है। श्रद्धा से प्रेम और सहानुभूति का उदय होता है। जीवन 
को सुखी बनाने के छिए कर्म की नितान्त आवश्यकता है। कामायनी' में इस तथ्य 
का समर्थन है। कर्म के अभाव में जड़ता, निराशा का संचार होता है जो जीवन 
को जर्जर और पंगू बना देता है। काम की व्यापक परिधि में समग्र जीवन का समा- 
श हो जाता है। बीच में इस शब्द को संकृचित कर दिया गया था। कामायनी' 
में उसका नव जागरण प्रस्तुत हुआ। समरसता, सौमनस्य, सन्तुलन की जीवन में. 
नितान्त आवश्यकता है। विरोवी शक्तियों का मिलन ही कल्याणकारी हो सकता 
है। साधारण, व्यक्तिगत विषय से लेकर वृहत्‌ समस्या तक में इसकी आवश्यकता 
है। समरसता से आनन्द की उत्पत्ति होती है, जिस प्रकार काव्य में स्थायी भाव, 
संचारी भाव, विभाव, अनुभाव के संयोग से रसनिष्पत्ति। उच्च भाव-भमि पर 
. मानव को ले जाने के लिए अद्वेत, रहस्य का भी समावेश है। शिव के नृत्य से समस्त 
_विषमता की शान्ति हो जाती है। आजीवन युद्ध करता हुआ मानव अन्त में विश्व 
. नियन्ता की प्राप्ति चाहता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में किसी-त-किसी रूप में मुक्ति 
. की प्राप्ति मानव की अमर पिपासा रही है। 'कामायनी' में इसे व्यावहारिक 
स्वरूप प्रदान किया गया। मन्‌ अन्त में जिस आनन्द को पा जाते हैं, उसका रहस्य 
वे समस्त मानवता को बताते हैं। मानवता को आनन्द देना ही उनका उद्देश्य है। 


- दाशेनिक शब्द 


कामायनी' में यथास्थान प्रसाद ने दार्शनिक शब्दों का प्रयोग किया। इनकी 
रूपरेखा में उन्होंने आवश्यक परिवर्तन कर उन्हें व्यावहारिक बना दिया। इसी 
कारण प्राचीनतम पौराणिक आख्यान में भी नवीन विषयों का प्रतिपादन किया 
. जा सका। समरसता, आनन्द आदि शैव-दर्शन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की 
: उन्होंने धामिकता से रक्षा की। उनकी समरसता आध्यात्मिकता की परिधि से 
निकल कर व्यक्ति, समाज, राजनीति तक आ गयी । आनन्द भी केवल आध्यात्मिक 

. जगत, रहस्यमय प्रदेश तक सीमित न रहा। दर्शन में प्रयक्‍त शब्दों कटी रूढिवादिता 

.. उन्होंने समाप्त कर दी। देव-दानव-संघर्ष की पौराणिक गाथाओं से उन्होंने मानस 
. जगत के संघर्ष की कल्पना की। देवत्व को भी अपूर्ण कहकर 'कामायनी' ने मान- 
.. बता को प्रतिष्ठित किया। मानव ही सर्वोपरि है। भूमा' शब्द प्राचीन ग्रस्थों से 
... ग्रहण किया गया। कामायुनी' में माया' का प्रयोग भी कई स्थानों पर हुआ है। 
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साँस्य दर्शन के अनुसार माया सर्व विभीषिकाओं का मूल है। वह मानव के उत्कर्ष 
में बाधक है। वह सदा पुरुष को, प्रकृति बनकर अपने पाश में बाँधती रहती है।. 
शंकर का मत भी इसी के निकट है। इसके विपरीत शैव माया को उस शक्ति के. 
रूप में स्वीकार करता है, जो आणव से आत्मा को मुक्त कर उसे शक्ति प्रदान 
करती है। वह शाश्वत है तथा इन्द्रिय और ज्ञान द्वारा आत्मा को आणव से यद्ध 
करने में सहायता देती है। वह चिरन्तन परनिशा' है *७। कामायनी' में श्रद्धा 
आत्मसमर्पण के समय 'माया' का भी दया-ममता आदि के साथ ही दान देती है। 
पर उसका दूसरा रूप भी गृहीत है। श्रद्धा इच्छालोक दिखाकर कहती है : द 
भाया राज्य यही परिपाटी 
क्‍ पाश बिछाकर जोव फांसना' 
छंलना के रूप में माया का ग्रहण करने के कारण मन्‌ ने इड़ा को 'मायाविनि' 
कहा था। इस मिथ्या रूप को कवि ने स्वीकार नहीं किया। 'कामायनी' में माया 
का प्रयोग विभिन्न अर्थों में हुआ, किन्तु कवि स्वयं उसे एक शक्ति रूप मानता 
नारी माया समता का बल 
वह दाक्तिमयी छाया शीतल 


. माया की भाँति ही नियति' की कल्पना भी उदात्त भावना की ओर अधिक _ 

है। वास्तव में कवि का दृष्टिकोण सृजनात्मक रहा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, 

गन्ध की चर्चा भी शैवग्रन्थों में प्राप्त है। ये पंच विषय तन्मात्र' कहलाते हैं जो 
मायाजन्य तामस वस्तुएं हैं। मनु इन्हीं से ग्रसित रहता है'। मधु”, मधुमय 

_ आदि डब्दों का प्रयोग कामायनी' में किसी विशेष सीमित अर्थ में नहीं है। ऋग्वेद 
मैं मधू का प्रयोग हुआ है। उसके अनुसार वाय्‌ मध्‌ वितरित करती है, सरिताओं -. 
में मध्‌ प्रवाहित है, समस्त अन्न मधुमय हो। रजनी, प्रातः, धरणी, धूलि, आकाश, 
ये सभी मधुमय हों ४< |” कामायनी' में मधु का ग्रहण सरलता, तरलता, ब्रिय _ 
वस्तु के रूप में है। मन्‌ के जीवन में काम का प्रवेश मधुमय वसन्‍्त बनकर आता है। 
 मधू की इंस सरस कल्पना से कवि ने मधुमय, मधुरिम, मधुमास, मधुऋतु, माधुरी 
आदि शब्दों का निर्माण किया। इसके अतिरिक्त अन्य प्राचीन दाशनिक ग्रन्थों 
में प्रयुक्त महाचिति, संवेदन आदि अन्य शब्द कामायनी' में आये हैं, जिन पर 
कवि की कल्पना की छत्या है तथा उन्हें इस प्रकार व्यावहारिक बनाने का प्रयास 


चिंतन पक्ष , के . ११७ 


कामायनी का चिन्तन कवि के गम्भीर अध्ययन का परिचायक है । उसमें 
दार्शनिक तथ्यों का समावेश सुन्दर काव्यात्मक रीति से प्राप्त होता है। उपनिषदों 
का अद्ग॑त, शैवदर्शन की समरसता, आनन्द , बौद्धों की करुणा आदि की छाया 
उसमें मिलती है। चिन्तन का क्षेत्र इतना व्यापक है कि जीवन की समस्या पर 
मौलिक विचार और स्वतन्त्र धारणाएँ सहज सुरूम हैं। चिन्तन-मनन काव्य से 
एकाकार हो गया है। “काव्य में दर्शन और दर्शन में काव्य है।” 'कामायनी' का 
कवि एक ही साथ सफल कवि तथा चिन्तक है किन्तु उसमें तारतम्य का अभाव 
भी स्वीकार करना होगा ः ्ि 
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. काव्य-संसार 
यह 


युग और स्थिति के अनुसार विचारधारा में परिवर्तन होता रहा, किन्तु काव्य 
के उपादानों में अधिकाँश ने किसी-त किसी रूप में भाव का महत्त्व अवश्य स्वीकार 
किया। संस्कृत के आचायों ने भाव से ही स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव, 
अनूभाव आदि का निर्माण किया। साहित्यदर्पणकार ने इन्हीं के संयोग को रस 
की संज्ञादी। मनोविज्ञान के अनुसार सृष्टि की वस्तुओं की हमारे अन्त:ःकरण पर 
छाप (इम्प्रेशन) पड़ती है। भाव, विचार किचित गुंफित होने के कारण उसी रूप 
में बाहर नहीं आ पाते , उनका निरोध (सप्रेशन) होता है। इसी के परचात्‌ 
अभिव्यक्ति (इक्सप्रेशन) का स्थान है। अन्तिम रूप' संसूचन (सर्जशन) का है। 
काव्य-प्रक्रिया में सर्वप्रथम मन में कोई भाव अथवा विचार आता है। कल्पना के 
: प्रश्नये द्वारा ” उसे शक्ति मिलती: है। अन्त में भाषा के द्वारा वह प्रकाशित हो जाता 
है। अल्फ्रेड एडवर्ड हाउसमैन भावना को काव्य और काव्य को भाव कहता है। 
भावना को कल्पना से काव्य का विषय बनाया जा सकता है। भाव और कल्पना 
- का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। भाव यदि अनुभव के अधिक समीप है, तो कल्पना 
कृतित्व के । कल्पना के द्वारा कवि भावों का उदात्तीकरण कर उन्हें संयोजित रूप 
में प्रस्तुत करता है । भाव का कल्पना द्वारां प्रकाशन करने के लिए भाषा 
के माध्यम की आवश्यकता होती है। उदात्त भावना के प्रतिपादन हेतु भाषा 
में भी परिवर्तेत होता स्वाभाविक है। काव्य की भाषा में किसी वस्तु का 
चित्र प्रस्तुत कर देने की क्षमता होती है, साथ ही उससे अर्थव्यंजना भी 
होती है । सम्पूर्ण अभिव्यक्ति एक विशिष्ट शेली द्वारा की जाती है । छन्द 
आदि का विधान इसी के अन्तर्गत आ जाता है। काव्य की सृजन-दअतक्िया में 
भाव का महत्त्वपूर्ण स्थान है । भाव को कल्पना, भाषा और शैली द्वारा काव्य _ 
में व्यक्त किया जाता है। ] 
काव्य में मूल्यांकन की प्रणालियाँ भी युग और स्थिति के अनुसार परि- 
वर्तित होती रहती हैं। संस्क्ृत में रस, वक्रोक्ति, अलंकार, ध्वनि, रीति आदि के. 
 सम्प्रदायों ने अपने मत की स्थापना की । भरतमुनि ने रस को प्रधानता दी : 
वाक्यम्‌ रसात्मकम काव्यम्‌ । भामह ने काव्यालंकार' में शब्द-अर्थ का समन्वय 
.. कर अलंकार को भी स्थान दिया । दंडी का काव्यद्धश स्फोट का समर्थक _ 
 है। वामन के अनुसार रीतिरात्मा काव्यस्य ही उचित है। .उद्भठ ,अलंकार- | 
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वादी हैं । आनन्दवर््धनाचाय॑ का ध्वन्यालोक' ध्वनि को ही सर्वस्व मानकर 
चलता है। कृन्तक ने वक्रोक्ति को प्रधानता दी । इस प्रकार भारतीय साहित्य- . 
शास्त्र में काव्य-मूल्यांकन की अनेक प्रणालियाँ बिखरी हुई मिलती हैं । किन्तु. 
किसी-न-किसी रूप में काव्य की भावात्मक अथवा रसात्मक सत्ता अंबध्य 
स्वीकार की गयी है । काव्य का लक्ष्य आनन्द है। पश्चिम में अरस्तू का. 
. काव्यशास्त्र पर्याप्त समय तक काव्य-मूल्यांकन का प्रतिनिधि-ग्रन्थ रहा । 
दुःखान्त नाटक को साहित्य का सर्वोत्कृष्ट रूप कहकर उसने होमर का उदा- 
 हरण भी सम्मुख रक्‍्खा। अंग्रेजी में शेक्सपियर के युग तक अरस्तू के आधार 
: पर ही काव्य का मूल्यांकन होता रहा । कला कला के छिए और कला जीवन 
के लिए का इन्द्र आरम्भ होने पर सिद्धान्तों में परिवर्तन हुआ । स्वच्छन्दतावादी ः 
कवि ने स्वयम्‌ अपने काव्य की व्याख्या की । काव्य को समस्त ज्ञान का. 
भण्डार मानकर कवि को देवदूत की संज्ञा शी ने दे डाली । कोलरिज 
मनोवैज्ञानिक आधार पर काव्य में हृदय और बुद्धि का समन्वय आवश्यक माना। 
बढ़ती हुई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं के साथ ही कविता और 
जीवन का सम्बन्ध निकट आता गया । राजनीतिक वादों की छाया काव्य 
पर भी पड़ी । इस प्रकार काव्य की कसोटियाँ भिन्न-भिन्न समय में परिवर्तित 
. होती रहीं। हिन्दी साहित्य के इतिहास में काफी समय तक संस्कृत के सिद्धान्त 
ग्रहण किये गये । द्विवेदी-यग में खड़ी बोली के प्रवेश के साथ जीवन-दर्शनः 
और नंतिक आद्शों की ओर अधिक अभिरुचि हुई | छायावाद ने सक्ष्म मान- 
. वीय भावनाओं को ग्रहण किया । रामचन्द्र शक्ल के काव्य में लोकमंगलू 
की साधना” के स्थान पर छायावाद ने सत्यं, शिवं, सुन्दरम” को अधिक अप- 
साया । स्वयम्‌ प्रसाद ने अपना आदर्श आनन्दवादी रक्‍्खा | काव्य को आत्मा 
. की संकल्पात्मक मूल अनुभूति” मानकर उन्होंने अनुभूति को प्रधानता दी । उसमें 
_-अैय, प्रेय, आदश, यथाथ का समन्वय ही उचित है । उन्होंने रस और आनन्द ' 
. में सामीप्य स्थापित किया । जीवन का समावेश साधारणीकरण द्वारा होता. 
. है। काव्य को व्यापक भूमि पर प्रतिष्ठित कर वे आनन्द ही उसका उद्देश्य 
“मानते हैं! ह 3809; 32% 8 ३३ आर की हक के पर 


. भावभूमि 


.... कामायनी' का माष तथा कल्पना पक्ष कवि के व्यक्तित्व से अनुप्राणित _ 
हे है हा ।-कंथा को मनोनुकूछ निर्मित करने के अतिरिक्त रक्‍त कंवि ने विभिन्न भावों 
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का निरूपण तथा वस्तु-वर्णन भी स्व॒तन्त्र रूप से किया है। कामायनी में प्रत्येक 
सर्ग का शीर्षक ही एक मनोविकार है। उसके वर्णन में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
के अतिरिक्त रूप-चित्रण तथा गृण-प्रकाशन भी हुआ है। मानसिक तृत्तियों 
को साकार रूप देने का प्रयत्न यहाँ प्रतीत होता है। प्रलय की दशा में एकाकी 
पुरुष का चिन्ता-निमग्त होना स्वाभाविक है ॥ मनु उसे सम्बोधित करते हुए 
अपनी जिज्ञासा से प्रइन करता है । अन्तर में उठने वाला यह सक्ष्म भाव 
कवि के डाब्दों में मूतिमान हो गया है । चिन्ता के समस्त गुणों को लेकर 
कवि ने कहा है लग, मर 
| है अभाव की चपल बालिके 

रो रूलाद., की खल लेखा 
हरी भरी सी दोड़ धूप,. ओ 

जल माया की चल रखा । 
. अभाव में ही चिन्ता का उदय होता है। उस समय छूलाट पर अनेक रेखाएँ 
. आ जाती हैं । कवि ते उसे बहरी' कहकर सम्बोधित किया है। चिन्ता का 
चित्रण करने के पद्चातू वह मानसिक जंगत में उसके प्रभाव का वर्णन करता 
: है। विभिन्न प्रकार के भावों के प्रतिपादत का प्रयत्न 'कामायनी द्वारा कियां 
गया । चिन्ता, काम, वासना, कर्म, ईर्ष्या, इंड़ा, संघर्ष आदि. उत्तेजनमय 
भावों के निरूपण में उसी के अनुरूप प्रखर चित्रों का प्रयोग हुंआ । वासना 
का चित्रण करने में कवि अधिक संयत प्रतीत होता है । आरम्भ में ही वह 
अनेक उपमाओं द्वारा पुरुष-तारी के संसग्गं की सचना देता है । राग- 
रंजित चन्द्रिका' सहयोग प्रदान करती है । वासना की परिणति का भी वर्णन 
. अत्यन्त सांकेतिक रीति से कर दिया गया 


. छठती चिनगारियाँ. उत्तेजना . उदस्ान्त 
घधकती ज्वाला मधर, था वक्ष विकल अश्ञान्त 


. कर्म के अन्तर्गत पशबलि, हिसा आदि की चर्चा है। वेदी की निर्मम प्रसन्नता, 
. पशु की कातर वाणी, घधकती ज्वाला, रुधिर के छींटे कमेंकांड का परिचय देते 
:. हैं। ईर्ष्या में मनु का ज्वलनशील अन्तर पूर्ण आवेशमय, उत्तेजनमय हो जाता 
. हैं। वे एक ही साँस में अपनी ईर्ष्षा की अभिव्यक्ति करते चले जाते हैं, 
. कोई विराम नहीं । इस अवसर पर भावों में एक प्रद्नाहमयता आ गयी है. 


ः ह और इसी आवेग में मन चल देते हैं । उनके भाव-प्रकाशन में इस समय हे है 


श्र . कासायती का रचना-संसार 


कोई तारतम्य नहीं, केवल उत्तेजनावश वे ।कहते रहते हैं। तभी वे नारो के. 
प्रेम की व्यापकता को विभाजन कहते हैं । स्वयम्‌ अपने पुत्र से उन्हें ईष्या 
होती है । बद्धिवाद के निरूपण में झंझा, विक्षुब्ध, तकंजाल आदि शब्दों का _ 
प्रयोग हुआ है । संघर्ष की भयानक अवस्था के प्रतिपादन में कवि ने उत्तेजक 
वक्‍तव्यों की सहायता ली । कोमल एवं सूक्ष्म भावों के चित्रांकन में कवि 
के मधुर भाव जागृत हो जाते हैं। आशा के साथ उषा का उदय, आलोक- 
रहिमयों का प्रभा विकीर्ण करना नैसग्रिक है। इस जागृत भाव के साथ _ 
सुर-संस्क्ृति सजग हो जाती है । जिज्ञासा, कुतृहल अनेक प्रइत करने रूगते हैं। 
श्रद्धा के निरूपण में कामायनीकार ने उदात्त-कल्पनाओं का अवरूम्ब लिया।. 

सम्पूर्ण काव्य की पृष्ठभूमि होने के कारण उसे विशेष महत्त्व प्राप्त है। श्रद्धा 
का रूपवर्णन उसके गुणों की भी व्यंजता करता है। सौन्दर्य के साथ वत्ति भी. 
चित्रित हो जाती है 


नित्य यौवन छवि से ही दीप्त 
.... विव्व की करुण कामना मू्ति 

स्पा के आकर्षण से पूर्ण 
प्रकट करती ज्यों जडु में स्फति । | 
काम का सरस भाव-निरूपण मनोहर कल्पनाओं द्वारा कामायनी' में प्रति- 
पादित किया गया है । मनु के अन्तरतम में उठता हुआ काम भाव जीवन _ 
में मादकता घोल देता है। बसनन्‍त की मधरता लेकर ,काम ने प्रवेश 
किया । भनु कां प्रइत समस्त भाव को मूर्तिम।न कर देता है द 


जब लीला से तुम सीख रहे 
कोरक कोन में लक रहना 

तब शिथिल सुरभि से धरणी में 
बिछलन न हुई थी ? सच कहना। 


द काम की भाँति लज्जा भी अत्यन्त सूक्ष्म भाव है। काम की क्रियाएँ कभी 

. कभी स्पष्ट भी हो जाती हैं किन्तु रूज्जा की चेष्टा पर सदा एक आवरण रहता. 
. है। कोमल किसलय के अंचल में छिपी हुई नन्‍्हीं कलिका की भाँति वह 
.  अन्तरतम में प्रविष्ट होती है ।. गोधलि “वेला में किसी के अंचछ ,में जलता 
. हुआ स्नेह दीपक झिलेमिलाता रहता है । कवि ने छज्जा को सौन्दय की. 
'धात्री कहा है। लज्जा की सक्ष्म भावना कहती है द | 
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में देवसष्टि की रति रानी 
,निज पंचवाण से बंचित हो 
बन आवजेना मूति दीना 
अपनी अतृप्ति सी संचित हो |. 


कामायनी” के अन्तिम तीन सर्गों में दाशैनिक भावों का निरूपण है । 
इच्छा, ज्ञान, कर्म का एक साकार रूप प्रस्तुत किया गया है। 
प्र्येक्ष भाव के रूप, गुण का प्रतिपादन हुआ है। साथ 
ही भाव-प्रक्रिय का भी संकेत कर दिया गया है । अनभति से 
समन्वित होनें के कारण भाव काव्य में मूर्तिमान हो गये हैं। केवल भाव- 
प्रतिपादन काव्य की रसात्मक अनुभूति में अधिक सहयोग नहीं प्रदान करता । 
मानसिक तथ्यों की साकारता केवल उनका व्यंजित रूप है, कामायनी' में 
उनका निरूपण अनभूति के आधार पर भी है। इन स्थायी भावों से सम्बन्धित 
अन्य संचारी भावों का उल्लेख भी किया गया है। चिन्ता अपने साथ झोक 
विषाद, करुणा को छेकर चलती है | आशा जागृति, जिज्ञासा, मोह का सृजन 
करती है। श्रद्धा के समस्त उदात्त गुण उसमें निहित हैं। काम की सरसता 
और मादकता भी बोल रही है । वासना में अतृप्ति, उच्छ खछता, मूच्छेता 
है। लूज्जा का संकोच स्पष्ट ही है। कर्म छालसा को लेकर चलता है । ईर्ष्या 
का संकचित रूप भी आमभासित हो जाता है । इड़ा की बुद्धिवादी प्रवृत्तियाँ 
उसके साथ हैं । स्वप्न की मृच्छेना स्वाभाविक है । संघर्ष का भयातक रूप 
चित्रित है। निर्वेद की उदासी, जड़ता भी प्रकट है । अन्तिम तीनों उदात्त 
भावों के संचारी उसके अनुरूप हैं। इस प्रकार अन्य सभी भावों का समावंश 
इन्हीं के अन्तर्गत हो गया है। कामायनी' में अनेक भावों का एक साथ समा- 
. वेश काव्य से एकाकार होकर आया है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और दाशेनिक 
निरूपण काव्य के अंग हो गये हैं। 


_कहपना पक्ष 


द क्षाव के आधार पर कत्पना काव्य-निर्माण में तत्पर होती है। वह अनु- 

. ज्नति को चिरन्तनता प्रदान कर स्थायी रूप में अंगीकार कर लेती है। आई० 
0७ रिचर्ड स कल्पना के अनेक रूपों की चर्चा करते हैं। काव्य-कल्पना जीवन. 
.. के अनेक अनुभवों का उदात्तीकरण कर उन्‍हें आनन्दसय बना लेती है।.... 


डा हा कामायनी का रचना-संसारः 


कोलरिंज के विचार इसी' के निकट हैं । यह कल्पना कवि की कारसित्री 
प्रतिभा होती है । प्रज्ञानवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता” के द्वारा कवि द क्‍ 
अपने सृजन में सफल होता है। कथानक योजना से लेकर सूक्ष्म चित्रांकन तक . 
की प्रक्रिया में उसका सहयोग रहता है'। उदात्त कल्पना काव्य को महानता 
प्रदान करती है । इसी कारण आरम्भिक यूग के कलाकार इतिहास-प्रसिद्ध 
. पौराणिक कथा को काव्य-विषय बनाते थे । कल्पना में सत्य का समावेश 

उसमें संवेदनशीलता छाता है और पाठक का उसके साथ तादात्म्य सरलता. 
से हो जाता है। मानवीय भावों का ग्रहण और अंकन दोनों ही क्रियाएँ कवि 
को करनी पड़ती हैं। वह समाज से प्रेरणा लेकर कल्पता से उसे भव्य बनाकर 
पुनः छोटा देता है । कामायनी' में कथानक की रूपरेखा का निर्माण अनेक 
प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर हुआ है। यत्र-तत्र . बिखरी हुई कथा को कल्पना 
के द्वारा कवि ने एकसंत्र में बाँध दिया । ऐतिहासिक कथानक में नवीन 
विषयों का समावेश भी उसने अपनी मौछिक उद्भावनाओं द्वारा किया। मन 
के प्रावीनतम आख्यान की पौराणिकता पर कल्पना एक आधुनिक कलेवर 
चढ़ा देती है । स्वप्न देखकर श्रद्धा मनु के पास पहुँच, जाती है। मन्‌ निरवेदः 
के कारण पुनः पलायन करते हैं । केछास आश्रम पर सभी का पुतर्मिलन 
होता है । इन मौलिक कल्पनाओं से 'कामायनी' का कथानक सज्जित है । 
एक ओर यदि इतिहास की रक्षा हुई तो साथ ही उसे नवीनतम स्वरूप भी 
प्रदान किया गया । इतिहास की नया रूप कामायनी में स्पष्ट है। पात्रों की 
. नियोजना में कल्पना का सहयोग है और मन्‌, श्रद्धा, इड़ा अपना एक स्वतन्‍त्र 
व्यक्तित्व भी रखते हैं। शतपथ ब्राह्मण की कथा के अतिरिक्त ऋग्वेद, पुराण, 
उपंनिषद्‌ आदि में उतकी व्याख्या है । पर प्रसाद ने अपनी अनुभूति और: 

_ कहपना के द्वारा उनका नवतनिर्माण किया । यूगों पूव के पात्रों में नवीनता 

आ गयी है। मनु का ऋषित्व, श्रद्धा का देवी रूप सभी मानवीय धरातल 
.. पर अंकित हैं। कवि ने उन्हें मानवीय गुणों से सज्जित कर दिया। मानव 
.. होकर ही वे समस्त मानवीय संवेदना प्राप्त कर सकते हैं । पुराने पात्रों के 
मानवीकरण में कवि की महान कल्पना-शक्ति का परिचय प्राप्त होता है ।. 
.. जीवन के स्वाश्नाविक उत्थान-पतन में गिरता-पड़ता मनु स्वयम्‌ चरम आदर्श 
. तक जाता हूँ । आदि से अन्त तक वह मानव है । श्रद्धा नारी की समस्त 
.  विमूतियों से विभूषित है । श्रद्धा का रूप कल्पना की सहायता से अत्यन्त 
. सूक्ष्म रूप में अंकित हुआ है... हु 


काव्य-संसार न के की ४. 
# आह वह मृख ! पर्चिम के व्योभ 

बीच जब घिरते हों घनव्याम' 
अरुण रवि मंडल उनको भेद 


दिखाई देता हो छब्िधाम। £ 


वस्तु-विधान 


वस्तु-वर्णन में भाव का स्वरूप प्रस्तुत करने के साथ ही विविध मनोदशाएँ 
और मानसिक भावनाएँ कामायनी में चित्रित की गयी हैं । सक्ष्म भावों का: . 
 चित्रांकन करने में कवि को सफलता प्राप्त हुई है पर स्थल वस्तु-चित्रण में 
कामायनीकार की तूलिका अधिक नहीं रमती । इसीलिए विभाव पक्ष का 
. सर्वांगीण अंकन नहीं दिखाई देता । लज्जा, काम को साकार रूप प्रदान करनें 
में वस्तु-वर्णन की सर्वोत्कृष्ट कछा का प्रयोग किया गया किन्तु संघर्ष का 
रेखांकन उसी कौशल से न हो सका । सम्भवतः सौन्दर्यवादी कलाकार को 
प्रखर भावों की अनुभूति भलीभाँति नहीं हो पायी | भाव के साथ अनेक 
दाशेनिक तथ्यों का भी वर्णन काव्य में आया है । अन्तिम तीन दश्शन-प्रधान 
. सर्गों में इसका स्वरूप मिलता है। दर्शन में श्रद्धा मनु का मिलन ए 
सर्वांग ज्योति का सृजन करता है। सर्वत्र प्रभापुंज विकीर्ण होने लूगा 


आनन्‍्दप्‌ ताडव . सुन्दर 
(6४- .._ .. झरते थे उज्ज्वल श्रम सीकर 
हा बनते तारा, हिसकर, दिनकर 
उड़ रहे धूलि कण से भूधर। 


इच्छा, ज्ञान, कर्म का वर्णन भावमय होकर भी. वस्तुसमन्वित है | मावः 
रूप में प्रवृत्तियों के प्रभाव का ही वर्णन कवि ने ग्रहण किया । इच्छा आ- 
लिगन को भाँति मधुर प्रेरणा बतकर स्पर्श कर लेती है। वह जीवन की मध्य-- 
भूमि है जो रसधारा से सिचित होती रहती है। क्रिया-व्यापारों के द्वारा ककिः 
उसका चित्र प्रस्तुत करता है । कर्महोक की अभिव्यक्ति कोलाहरू, पीड़ा,, 
विकलता आदि के द्वारा हुई है । आकांक्षा और तीक़ पिपासा उसी के अनुरूपः 
. हैं । ज्ञान अपना परिमित पात्र छुकर बूंद-बूंद वाले निर्झरों से जीवन का 
. रस माँगता है । त्रिपुर अपने पुृथक्‌ रूप में अभिशापम्ध हैं। उनका मिंलचः 
_ आनन्द का रूप प्रस्तुत कर देता है । एक स्वणिम ज्वाला स्वप्न, स्वाप सभी 
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को भस्म कर आनन्द का प्रकाश विकीण कर देती है । भाव तथा दाशेनिक 
वस्तु-वर्णन सूक्ष्म चित्रांकन के आधार पर हुआ है। 
कामायनी' का रूप-वर्णन मानसिक वृत्तियों के प्रकाशन के साथ चलता 
है। मनु के पौरुषमय रूप को प्रस्तुत करते हुए कवि ने कहा : 
अवयब की दृढ़ माँस पेशियाँ 
ऊर्जस्वित था बोयें अपार 
सस्‍्फीत शिराएं स्वस्थ 'रक्त का. 
होत। था जिनमें संचार । द 
_अन्तर-वाह्य के समन्वय से सम्पूर्ण चित्र निरमित हुआ है । आदिपुरुष की _ 
इस भव्य रूपरेखा में उसका शरीर और मन, दोनों पक्ष आभासित हो जाते 
हैं । प्रसाद विशेषण अथवा उपमा द्वारा रूपचित्रण करते हैं । जलूप्लावन 
समाप्त होने पर आशा के उदय के साथ स्वस्थ मनु भी उठे, ज्यों क्षितिज 
के बीच से कान्त अरुणोदय । श्रद्धा उपमानों के द्वारा मनु को सम्बोधित 
करती है। साधारण संकेत से ही परिवर्तेत का बोध हो जाता है। काम ने _ 
मनु की चेतना को शिथिल कर दिया । वासना' में छूटती चिनगारियाँ स्थिति 
का अंकन करती हैं । मृगया से छौट मनु का चित्र 'शिथिल शरीर' से प्रस्तुत 
किया गया है । संघर्ष की अवस्था में शारीरिक परिवर्तत अधिक नहीं होता। 
अन्तिम रूप में मनु पुनः अपना वास्तविक गुण प्राप्त कर लेते हैं। छज्जा के _ 
रूप-वर्णन में प्रसाद की कहा अधिक मुखर हुई है । काव्य में चली आती . 
. नखशिख-वर्णन परम्परा' का आभास आँसू में था, किन्तु यहाँ आकर उसका 
परित्याग कर दिया गया ((ट वर्णन के साथ उसके गुण का भी आभास 
देना प्रसाद की कला है [श्रद्धा के प्रथम सौन्दर्याकनः में सूक्ष्म कल्पनाओं . 
- की योजना मिलती है द ध 
किये मुख नींचा कमल समान 
... प्रथम कवि का ज्यों सुन्दर छन्द 
नारी की सम्पूर्ण छज्जा लेकर श्रद्धा सम्मवतः अपरिचिते मन्‌ से नतेशिर 
ही प्रश्न करती है । उसकी वाणी का माधय उसे 'मंघकरी” बना देता है। 
_स्ंवयम्‌ उसके स्वर-संदेश में मधुरता, स्त्रिग्धता थीं। शरीर-छठा पर झुका. 
कमल | श्रंद्धां के मुझे से सौरभ विकीर्ण हो रहा था । आदिकवि के प्रथम 
बन्द मा निषांद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाइवती: समा: की प्रेरणा करुणा थी । 
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श्रद्धा निर्जेज के उस तपस्वी पर दयालु हो उठी। उसकी दया ने एक 
अपरिचित के सम्मुख अपना कंठ खोल दिया । श्रद्धा के प्रथम छनन्‍्द की करुणा... 
आददिकंवि की कविता के समान थी। प्रथम उपमान की सार्थकता सुन्दर 
है। उस रूपराशि पर मनु लुट जाता है। उसे वह सब इन्द्रजाल” की भाँति 
अतीत होता है । श्रद्धा के रूपवर्णन में गुणों का आभास देने का प्रयास 
स्पष्ट है। शिश्‌ शाल' से श्रद्धा के कौमार्य की अभिव्यंजना होती है। नील 
परिधान के बीच खुले हुए उसके मृदुल सुकुमार अंग की सुषमा का परिचय _ 
देने के लिए अलौकिक उपमान का प्रयोग किया गया है : द 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल 
मेघ-बन-बीच गुलाबी रंग 
गुलाबी रंग का कान्तिमय शरीर विद्युत की-सी छटा विकीर्ण कर रहा था । 
मेघ-वन नीले परिधान के लिए प्रयुक्त हुआ है। मनु के नयनों का इन्द्रजाल 
 सम्भवतः इसी अपार सौन्दर्य के कारण था। श्रद्धा का मुख पश्चिम के व्योम 
में घिरती हुई घनमाला से झाँकते हुए. अंशुमाली की भाँति था । मुख की 
कान्ति के लिए अचेत ज्वालामुखी की कल्पना की गयी है ।. पास ही बिखरने 
वाले केश छोटे-छोटे नील मेघ-शावकों की भाँति चन्द्रमा से अमृत भर लेना 
चाहते थे | सम्पूर्ण रूप-वर्णन को चित्र-हूप में प्रस्तुत कर कवि उसे अशंरीरीं 
बना देता है 
द कसम कानन अंचल में मन्‍द 
पवन प्रेरित सोरभ साकार 
_ रचित परमाणु पराग दारीर 
खड़ा हो ले मधु का आधार। 
नवीन उपमातनों का प्रयोग कवि ने किया है। वाह्य चित्रण की अपेक्षा 
. उसने आन्तरिक प्रकाशन का अधिक ध्यान खखा। श्रद्धा का अन्य रूप वासना 
के अन्तर्गत प्राप्त होता है । केवल संकेतों के द्वारा स्थिति का -अंकन किया. 
गया है क्‍ क्‍ क्‍ 
गिर रही पलकें, झूकी थी न(सिका को नोक 
ख-लता भी कान सक चढ़त॑! रहो बेरोक। 
. स्पर्श करने लगी लज्जां ललित कर्ण केपोल 
खिला पुलक कदस्व-साथा भरा गदगद बोल। 
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लज्जा के कारण श्रद्धा का सौन्दर्य छाया की भाँति सूक्ष्म हो जाता है। 
आन्तरिक वत्ति का उदय होते ही प्राणों में एक मादक शिथिलता सी आने 
लगती है । मन किसी के चरणों में झुक जाता है । अन्तर कदम्ब की मारा 
की भाँति पुलकित हो उठता है | तरल हँसी स्मित बनकर रह जाती है, 
केवल नेत्रों में ही वक्रता देखी जा सकती है | रूपवर्णन में लछज्जा के साथ 
होने वाली वास्तविक मनोदशा का अंकन कवि ने किया है। श्रद्धा स्वयम्‌ अपनी 
स्थिति स्पष्ट कर देती है क्‍ 
छने में हिवक, देखने में... 
पलक आँखों पर झकती हैं 
कलरव परिहास भरी गुंजे...... 
. अधरों तक सहूसा रुकती हैं। 
' श्रद्धा की सुप्तावस्था का वर्णन है : 
जागृत था सोन्दर्य यदपि वह 
सोती थीं सुकमारी 
रूप चन्द्रिका में उज्ज्वल थी 
आज निशा सी नारो। । 
श्रद्धा के भावी मातृत्व का वर्णन करने में कामायनी' के कवि ने नैतिकता 
की भी रक्षा कर ली। कालिदास ने रघुवंश' के तृतीय संगें में रानी सुदक्षिणा _ 
का वर्णन किया है : गर्भिणी रानी कृशगात हो गयी थीं । उन्होंने अपने अनेक 
आभूषण निकाल डाले । उनका मुख छोश्न प्रसुन की भाँति पीत हो गया। 
उनका रूप रजनी के अन्तिम प्रहर की भाँति था जब केवल दो-चार तारिकाएँ _ 
ही शेष रह जाती हैं, और चद्धमा भी पीत पड़ जांता है। ग्रीष्मान्त में प्रथम 
वर्षा होने से वन के लघु सरों की भूमि सोंधी हो जाती है और गयंद उसे जी- 
भर सूँघा करते हैं। मिट्टी खाने से रानी सुदक्षिणा का सूख भी सुवासित था। _ 
. राजा दिलीप एकांत में उसे बार-बार सूंघ कर भी तृप्त नहीं होते थे। है 
... कालिदास के वर्णन की सूक्ष्म ऐन्द्रिता का आभास कामायनी में सरस... 
. कल्पना द्वारा छिपा दिया गया। प्रसाद ने उसका उदात्त चित्र प्रस्तुत किया: 
फेतकी गर्भ-सा पीला मुंह द 
. आँखों में आलहूस भरा स्नह 
कुछू कछशता नई लजीली-सी 
... कम्पित लतिका सी लिये दहू । 
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कालिदास ने सुदक्षिणा के स्तनों का भी वर्णन किया है। कामायनी' में 
“मातृत्व बोझ से झुके हुए” मात्र कहकर कवि ने संकेत कर दिया। सोने की सिकता _ 
में उसाँस भर कर बहती हुईं कालिन्दी अथवा स्वर्गंगा में इंदीवर की पंक्ति का _ 
हास की उपमाएं रूप-वर्णन को मर्यादित रखती हैं। अन्त में श्रद्धा को नारी के 
' महान मातृत्व रूप से विभषित किया गया 


दुभर थी गर्भ भधुर पीड़ा क्‍ 
झलती जिसे जननी. सलील 


इसी के पश्चात विरहिणी श्रद्धा का चित्र प्राप्त होता है। वियोग की स्थिति 

में नारी का रूप-वर्णन साहित्य में पर्याप्त हुआ है। कामायनी की विरहिणी स्थूछ 

ऊहात्मक रेखाओं में नहीं बाँधी गयी। “आँसू” की सार्वभौमिक वेदना का चित्र- 

कार नारी में करुण विप्रलूम्म को साकार कर देता है। श्रद्धा वेदना की प्रत्यक्ष . 

. मूृति है। सन्ध्या के धूमिल वातावरण की भाँति उसका जीवन है। कुसुम-वसुधा . 

पर पड़ी कामायनी में अब मकरन्द नहीं, केवल दो-चार रेखाएँ ही शेष हैं। प्रकृति 

के धमिल चित्रों को कवि विरह-व्यंजना के लिए प्रयकत करता है। प्रभात का शर्शि, 

. उदास संध्या, मुकुलित शतदल, जलूधर की-सी दंशा थी उसकी | प्रकृति का 

_ बूमिल वातावरण अपने चित्र से नारी के वियोग को प्रतिध्वनित कर देता 
है। उसकी अन्तर्देशा स्पष्ट हो उठती है 


एक मोन वेदना विजन को, झिल्ली की झनकार नहीं 

जगती की अस्पष्ट उपेक्षा, एक कसक साकार रही 

हरित कूज की छाया भर थी वसुधा आलिगन करती 

वह छोटी-सी विरह नदी थी जिसका है अब पार नहीं। 
इड़ा को श्रद्धा विरहिणी की धूँघली छाया-सी दिखाई पड़ती है जिसकी 
वाणी में कण वेदना थी। उसका शिथिल शरीर, विश्वुंखल वसन, खुली कवरी 

वियोग का आभास देते हैं। वह छिन्न पत्र, मकरन्द लुटी, मुरझायी हुई कली की 

भाँति थी। द 
... इड़ा का सौन्दर्याकन अधिक प्रखर रेखाओं से हुआ। बिखरी अलक तके- 


जाल का आभास देती हैं। शशि-खंड-सा स्पष्ट भाल बौद्धिकता क्वा प्रतीक है। 


 अन राग और विराग से भरे नेत्र थे उसके। वह प्रमात की भाँति प्रभा विकीर्ण 
करती हुई आयी। वक्षस्थल पर समस्त ज्ञान-विज्ञान एकत्र था। सम्पूर्ण छवि- 
चित्र बद्धि का स्वरूप प्रस्तुत करता है। मलयाचल की बाला सारस्वत प्रदेश की... 
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रानी थी । श्रद्धा और मन्‌ के मिलन के अनन्तर वह मन की दबी हुईं उमंग लिये! 
पड़ी रहती है। पश्चाताप और क्षोम के कारण उसका स्वरूप परिवर्तित हो 
जाता है: 

वह इड़ा सलिन छबि कौ. रेखा 

ज्यों राहु प्रस्त-सी शशि लेखा 
जिस पर विषाद की विष रेखा क्‍ 
मनु और श्रद्धा के निकट जाते हुए इड़ा गैरिकवसना सन्ध्या की भाँति 
थी, जिसके सब कलरव शान्त हो चुके थे। अन्तिम वर्णन मानव का है। बालक के 
स्वाभाविक चापल्य को सीधी-सादी रेखाओं में व्यक्त किया गया, किसी भाव- 
अंकन' का अधिक आग्रह उसमें नहीं है । दुष्यन्त के भरत की भाँति मानवता का. 
प्रतिरूप मानव था। उसके मुख पर अपरिमित तेज था, और आगे चलकर :-- 

केहरि किशोर से अभिनव द 

अवयब प्रस्फूटित हुए थे 

यौवन गम्भीर हुआ था 
जिसमें कुछ भाव नये थ। क्‍ 
कामायनी' के रूप-वर्णन की विशषेता है कि रूप-गुण को प्रस्तुत करने में . 
भावना और कल्पना का समन्वय हो गया है। श्रद्धा का उदात्त तथा इड़ा का. 
बौद्धिक रूप कथानक के अनुकूल हैं। साधारण नारी-पुरुष-चित्रण के स्थान _ 
पर व्यक्तियों के व्यापक रूप और व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया गया है। परिवर्तित 
होने वाले मनोभावों के अनुकूल रूप-चित्र खींचे गये हैं। आरम्भ की सौन्द्यमयी 
श्रद्धा विरह में धूमिल हो जाती है। लज्जा उसकी छवि को छायामय कर देती है। 
अन्त में उसका नैसगिक रूप आता है। रूपवर्णन में सर्वत्र प्रकृति की गुणसम्पन्न - 
उपमाओं को अभिव्यक्ति का साधन बनाया गया है। छवि-प्रकाशन के साथ आन्त- 
- रिक अभिव्यक्ति भी होती जाती है। रूप गुण को भी साथ लेकर चलता है। 


प्रकृति-दश्य 


कामायूनी' की प्रकृति प्रायः एक पृष्ठभूमि का कार्य करती है। वातावरण 
के अनुसार उसका प्रयोग किया गया है। आरम्भ में जलप्लावन और हिमग्रिरि 
का वर्णन है। इसी पीठिका पर मनु को प्रस्तुत किया गया है। प्रकृति को, आधार 
.. बनाकर कथा को आरम्भ करने की प्रणाली संस्कृत में प्रचलित है। कामायनी- 
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उस परम्परा में योग देती है। प्रसाद प्रकृति और मानव में एक तादात्म्य स्थापित 
कर लेते हैं, इस कारण उनका प्रकृति-चित्रण संश्लिष्ट योजना से पूर्ण रहता है। 
प्रस्तुत, स्वाभाविक, स्वत्तन्त्र रूप में कामायनी' प्रकृति का वर्णन अधिक नहीं. 
 करती। आशा' सर्ग में हिमालय का वर्णन पृष्ठभूमि के रूप में हुआ है। रहस्य 
.. और आनन्द सर्ग में प्रकृति का स्वतन्त्र स्वरूप अवश्य निखरा है । द 
.. प्रकृति और मानव के क्रियाव्यापारों को कामायनी' प्रायः एक साथ लेकर 
चलती है। पात्रों की स्थिति का विश्लेषण प्रकृति के द्वारा हो जाता है। वह मानव | 
की चिर-सहचरी बन जाती है। कामायनी' का कवि प्रक्ृति-प्रेमियों की भाँति 
उसके सौन्दर्य पर मुग्ध होकर नेसग्रिक रूप का वर्णन नहीं करता। वह प्रकृति के 
गूण और मानवीय क्रिया-व्यापार में एक समन्वय स्थापित करता है। कामायनी 
में आरम्भ से ही प्रकृति का चित्र मन्‌ के व्यक्तित्व को साथ लेकर चला है। दूर- 
दूर तक विस्तृत हिम की स्तब्धता मनु के हृदय की. भाँति थी। इधर-उधर खड़े 
. हुए दो-चार देव़दारु वुक्ष तपस्वी की भांति लम्बे थे। प्रकृति उसकी मर्म वेदना और 
करुणा विकल कहानी को सुन रही थी। प्रकृृति की जड़ता में चेतनता का ही नहीं 
वरन मानवीयता का आरोप भी प्रसाद ने किया । वर्ड सवर्थ अपनी प्रकृति से 
वार्तालाप करता है, किन्तु कामायनी' की प्रकृति मानव की सहचरी बनकर 
उसके प्रइनों का उत्तर अपनी मौन भाषा में दे जाती है। 'पुरस्कार' कहानी का 
प्रसंग है: अरुण ने अपने अश्व को मौन रहने का संकेत किया, उस सुषमा को 
देखने के लिए; परन्तु कोकिल बोल उठा। जैसे उसने अरुण से प्रश्न किया 
गछि: कमारी के सोये हुए सौन्दर्य पर दृष्टिपात करने वाले घृष्ठ, तुम कौन ? र 
. “कामायनी' में प्रकृति का प्रयोग वातावरण के रूप में भी किया गया है। 
मन्‌ में उठती हुई वासना के अवसर पर प्रकृति मादकता से मर जाती है। विधु 
. किरण मध बरसाती हुई काँप जाती है। पवन मधुभार से पुलकित हो मंथर गति _ 
से चला जा रहा है। प्रकृति उन्हें उद्दीप्त करती है। स्थिति के अनुकूल प्रकृति _ 
का प्रयोग कामायनी' की विशेषता है। शिशिर की निशा भी अलसाई पड़ी थी। 
..कौमदी की मधुमय छटा मनु में मादकता घोलती जा रही थी। प्रकृति के ये वर्णन 
उद्दीपन के रूप में आते हैं द शो 
निरखने हूगें ज्यों-ज्यों यासिनी का रूप, 
 बहुूं अनन्त. प्रगाढ़ छाया फेलती अपरूप, 
बरसता था भदिर कश सा स्वच्छ सतत अनन्त 
- मिलन का संगीत होने लगा था अ्रीमन्त 


। श्बेद क्‍ ढ  कासायनी का रचना-संसार - 


कापायनी' की प्रकृति काव्य की सहयोगिनी है। मानव की जिज्ञासा, सन्दर- 
रता, मनोभावना का आभास उसके द्वारा प्राप्त होता है। मनु की अन्तनिहित 
. जिज्ञासा की अभिव्यक्ति आस-पास बिखरी हुई प्रकृति की विभूति से हो जाती. 
है। विश्वदेव, सविता, सोम, मरुत किसके शासन से परिचाछित हैं ? इस अनन्त, , 
रमणीय, विराट विश्वदेव के प्रति आदिपुरुष की जिज्ञासा जागृत हो जाती है। 
हिमालय की पृष्ठभूमि कुमारसम्भव” की समकक्षता में प्रस्तुत की जा सकती. 
है। कालिदास ने भारत के इस मुकूठ का विस्तृत वर्णन किया है । देवता के समान 
पूजनीय भारत के उत्तर में स्थित हिमालय प्रदेश में अनेक*क्रिया-व्यापार चलते 
रहते हैं। प्रकृति की सम्पूर्ण शोभा से कालिदास ने उसे विभूषित किया है। 
. “कामायनी' का आरम्भ और अन्त दोनों हिमालय की उपत्यका में होते हैं । प्रतय_ 
ज्ञान्त होने के पश्चात्‌ हिमगरि के उत्तुंग शिखर पर यज्ञ आरम्भ कर देने वाले 
'मनु अन्त में कैछास पर्वत पर समस्त मानवता को आनन्द का सन्देश देते हैं। जीवन 
की समग्रता, महानता का प्रतीक हिमालय भारतीय काव्य में यगों से वन्दतीय 
रहा है। कामायती' इसी परम्परा का पालन करती है। कालिदास ने कमार- 
संभव' में हिमाछय का मानवीकरण कर मैना से उसका परिचय भी करा दिया है। 
कामायनी' का हिमालय आनन्द की पृष्ठभमि बन कर आया है। प्रसाद को प्रकृति 
से उस सीमा तक अनुराग नहीं जो प्रकृति के कवियों में प्राप्त होता है। उन्होंने 
उसका प्रयोग काव्य और कला के उदात्तीकरण में किया। भावनाओं की वाहक, 
अभिव्यंजक होने के अतिरिक्त अग्रस्तुत अलुकारों के रूप में उसका प्रयोग किया. 
. गया। प्रकृति के प्रतीक, रूपक और उपमा अपनी सम्पूर्ण सजीवता की अभिव्यक्ति 
करते हैं। श्रद्धा के सौन्दर्य-निरूपण में प्रकृति के उपादानों ने सहायता की। व्योम 
. में घिरते हुए घनश्याम नारी के कुन्तल बन कर आये हैं। किसलय की अरुणिमा 
. हास का परिचायक है। श्रद्धा की समस्त शोभा प्रकृति के रूपकों में साकार 
हो उठी है | 


उबा की पहिली लेखा कान्‍्त 
माधुरी से भोंगी भर मोद 
मदभरोी जसे उठ सलज्ज 
. «»... भोरं की तारक झति की गोद। 


.._कामायनी के भावमय स्थल प्रकृति के उपादानों से निर्मित हैं और यह. 
.. अक्ृति-वर्णन काव्य-कला में सहायता प्रदान करता है। प्रकृति: स्वतन्त्र रूप में 
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“रस-संचार का प्रयत्न नहीं करती, मानवीय कार्यकरछापों के मिलन से ही इसमें 
सफल होती है। उसके विभिन्न रूपों का ग्रहण भावों को माँसलता प्रदान करने 
"के लिए किया गया है। वस्तु-वर्णन को सरस बनाने का श्रेय प्रकृति के इन उपादनों | 
को है। कहीं-कहीं कामायनी की प्रकृति अपने रहस्यमय रूप को भी प्रस्तुत 
'करती है। सम्पूर्ण चित्रों के द्वारा बिम्बग्रहण का कार्य कामायनी में प्रकृति ने 
किया है। एक सोन्दर्यचित्र है 
हो चकित निकल आयी सहसा 
द जो अपन प्राची के घर से 
उस नवरू चन्द्रिका से बिछले 
... जो भानस की लहरों पर से। 
 कथा-चक्र द 
कामायनी' की कथा सरल रेखाओं से निरमित हुई है। उसके वस्तु-विन्यास 

' में किसी दीर्घे वंश-परम्परा, विस्तृत घटनाक्रम और पात्रों की बहुलता नहीं मिलती । 
रघुवंश' की भांति उसमें अनेक चरित्रों के चित्रण का प्रयत्न नहीं है। आदि-पुरुष 
के द्वारा मानवता का विकास उसका उद्देश्य है । कामायनीकार का लक्ष्य वर्णना- 
'स्मक न होकर, सूक्ष्म विश्लेषण की ओर अधिक था । उसने वस्तु-विन्यास का 
_ अयोग प्रबन्धात्मकता लाने के लिए किया। कथावस्तु को आरम्भ, प्रयत्न, 
प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम में विभाजित करने की भारतीय प्रणाली 
है। अरस्तू कथानक की एकता में समय, स्थान और काल का समन्वय मानता है। 
.दुःखान्त नाठकों के लिए उसने जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया उनमें इसका 
विशेष महत्त्व है। उसकी घारणा है कि कथानक की इस एकता का सम्बन्ध नायक 
के क्रिया-व्यापारों की एकता से नहीं स्थापित किया जा सकता। कथानक का वर्गी- 
करण सरल तथा जटिल दो भागों में उसने किया। 'कामायती' का कथानक सरल 
है, उसमें अधिक जटिलता नहीं। अरस्तू के अनुसार प्रबन्धकाव्य का कथानक 
दुःखान्त नाटक से अधिक विस्तृत हो सकता है। प्रबन्ध-काव्य में एक सम्पूर्ण क्रिया 
व्यापार का आदि, मध्य, अन्त में विभजित होना आवश्यक है। 'कामायनी' के 
वस्तु-विन्यास में मारतीय कथावस्तु तथा पादचात्य दुःखान्त नाटक का समन्वय 
जसा है। कथानक का चरमोत्कषे दुः:खान्त की स्थिति तक चला ज्ञाता है। मनु 


का श्रद्धां से विछग होना इसकी सूचना देता है। श्रद्धा का उन्हें एक बार पाकर. 


द -पुनः खो देना, इसकी पुष्टि करता है। किन्तु कामायनी की, परिसमाप्ति भारतीय ह द क्‍ द क्‍ 
 रसनिष्पत्ति के अनुकूल हुई है। ... है 
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संस्कृत काव्य में अभिशाप कथा की धारा में परिवर्तन करते दिखाई देते हैं॥ 
यूनानी काव्यों में परिस्थितियों की योजना किसी अदृश्य शक्ति पर अवरूम्बित है। 
कामायनी' का कथानक स्वाभाविक गति से जलता है। ईर्ष्या के कारण मनु का 
श्रद्धा को त्याग कर चल देना मनोवैज्ञानिक है। स्वप्न! सगे कवि की कल्पना है। 
इड़ा का अनायास मनु को मिल जाना कथानक को गतिमान कर देता है। 
लघू कथानक में इने-गिने पात्रों के द्वारा अधिक आरोह-अवरोह की जाश्ञा नहीं 
की जा सकती। चिन्ता, आशा की सुन्दर पृष्ठभूमि पर कामायनी” प्रतिष्ठित 
है। श्रद्धा का आगमन तथा काम, वासना, रूज्जा कथानक को गतिमान करते हैं। 
'कर्म' में आने वाली विडम्बना का साधारण आभास" प्राप्त हो जाता है । अन्त में... 
“ईर्ष्या! में मन्‌ का भाग जाना उसे स्पष्ट कर देता है। कथानक के इस पट-परिवतन' 
के साथ ही वातावरण धूमिल पड़ने रूगता है। इड़ा का प्रवेश केवल क्षण भर के 
लिए एक आशा-रेखा-सा चमक कर विलीन हो जाता है। स्वप्न' और संघर्ष में 
पुन: विषमता आ जाती है। श्रद्धा का आगमन, एक दीर्घ अवकाश के पश्चात्‌ वातां- 
वरण को नवीन आलोक से भर देता है। किन्तु मनु का निर्वेद के कारण पलायन, 
एक बार कथानक को पुनः विश्यृंखल कर देता है। श्रद्धा, इड़ा, मनु के साथ होने के 
कारण परिस्थिति पूर्व की भाँति अधिक गम्भीर नहीं होती । श्रद्धा का मनु को 
. रहस्य समझाना कथानक में तटस्थता ले आता है। अन्त में आनन्द की रसनिष्पत्ति _ 
सुन्दर रीति से हुई है। क्‍ 
.. कामायनी' का वस्तु-विन्यास अपनी नाटकीयता लेकर प्रस्तुत हुआ। कथोप- 

कथन और संवादों के द्वारा घटनाक्रम आगे बढ़ता है। सूक्ष्म मनोभावों का निरू- 
पण भी संवाद शैली में हुआ है। कामायनी में नाटकीयता का समावेश प्रचुर मात्रा _ 
में है। नाटक और काव्य के समन्वय से प्रसाद ने वस्तु-विन्यास का निर्माण किया। 
नाटक की भाँति कामायनी में केन्द्रीकरण का प्रयास ही अधिक है। सम्पूर्ण वस्तु 
भनु के चारों ओर घिरी-सी दिखाई देती है। आरम्भ से अन्त तक वह केन्द्रविन्दु . 
बना रहता है। कामायनी का वस्तु-विन्यास अधिक विस्तृत न होकर भावमय और 
केन्द्रित है। मनोवैज्ञानिक रीति से कवि ने उसे स्वाभाविक गति प्रदान की। 


बचरित्र-सहिट 


चरित्र-चित्रण को पाइचात्य समीक्षकों ने अधिक महत्त्व दिया। पात्रों की. 
विशेषताओं के उद्घादून द्वारा एक उत्कंठा जागृत की जाती है। किसी भी निर्माण _ 
. में पात्रों को पृथक्‌ व्यक्तित्व प्रदान किया जाता है । उनके प्रति सहानुभूति जगायी. 


काव्य-्मंसार... कर श१३९ 


जाती है। पात्र अपने व्यक्तित्व द्वारा स्वयम्‌ आकर्षण का केन्द्र बन जाते हैं। शेक्स- 
पियर के पात्रों में उनकी विशेषताएँ निकाल छेने पर शेष ही क्‍या रहेगा। हेमलेट 
का मानसिक अन्‍्तद्वन्द्, शाइलाक का लोभ, रोमियो-जुलियट का प्रेम, कैसियस 
का छल सभी विशिष्ट हैं। चरित्र-चित्रण द्वारा नाटककार ने उनमें प्राण-प्रतिष्ठा 
को है। पश्चिम में प्रचलित चरित्र-चित्रण की प्रणाली को व्यापक प्रसार प्राप्त 
हुआ। होमर के हेलेत का सौन्दर्य आज भी प्रसिद्ध है। भारत में चरित्र-सष्टि रस _ 
सिद्धान्त के अन्तर्गत आ जाती है। सत्‌ और असत्‌ दोनों प्रकार से पात्र आनन्द- 
सूजन में सहायक होते हैं। एक आदर्श बनकर आता है, तो अन्य से चेतना मिलती 
है । राम का अनुकरण और रावण का त्याग एक ही उद्देश्य तक ले जाते 
हैं। साहित्य के लक्ष्य को रस अथवा आनन्द मान से भारतीय साहित्य- 
शास्त्रियों ने एक व्यापक क्षेत्र को चना । साधारणीकरण में पात्रों की व्यक्तिगत 
विशेषताओं को अधिक. स्थान नहीं प्राप्त हो सकता ; वे केवल प्रतिनिधित्व 
कर सकते हैं। पश्चिम के व्यक्तिवाद से प्रभावित चरित्र-चित्रण तथा भारतीय 
रस सिद्धान्त पर स्वयम्‌ प्रसाद ने विचार किया । उनके अनुसार चरित्र-चित्रण 
की प्रधानता का रस से ग्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता है। भारतीय दृष्टि- 
कोण रंस के लिए इस चरित्र और व्यक्ति-वैचित्रयों को रस का साधन मानता 
है, साध्य नहीं । रस में चमत्कार ले आने के लिए इनको बीच का माध्यम-- 
सा ही मानता आया* । 

प्रसाद को दृष्टि कामायनी' में रस पर भी रही है, यद्यपि उसका चरित्र- 
चित्रण सफल है । उसके पात्रों की ऐतिहासिकता को विछीन न करते 
हुए .भी कवि ने उन्हें केवल व्यक्तिगत विशेषताओं से समन्वित करने का 
प्रयास नहीं किया । उसके पात्र प्रतिनिधि बनकर आये हैं। उनमें चिन्तन का 
एक विशेष रूप निहित है । वे मानवीय इकाइयाँ हैं, जिनमें किसी दर्शन का 
समाहार हुआ । कवि उनके माध्यम से किसी लक्ष्य तक. जाना चाहता है। 
उनमें चरित्वांकन केवल व्यक्तिगत विशेषताओं के रूप में नहीं किया गया 
वरन्‌ उनसे प्रतीक का काम भी लिया गया । मनु और श्रद्धा यदि एक ओर 
साधारण पुरुष-स्त्री रूप में आते हैं, तो साथ ही वे मन, हृदय के भी प्रति- 
रूप हैं । समस्त पात्रों में इसी कारण एक सार्वभौमिक चेतना ,निहित है जो 
उन्हें देश-काल के बन्धनों से ऊपर उठा ले जाती है। वे दार्शनिक और मनो- 
वैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित हैं'। उनकी व्यक्तिगत विशेषताएँ, सावंज- 
निकता का आभास देती हैं । केवल थोड़े-से पात्रों द्वारा समग्र जीवन की 
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अभिव्यक्ति के लिए उनकी मानसिक स्थिति का विश्छेषण कवि करता है। 
कामायनी' नाटकीय-शैली के द्वारा पात्रों का अन्तर्मन खोलती है । श्रद्धा और 
लज्जा, मन तथा काम का मानसिक उद्घाटन चरित्र-चित्रण की अपेक्षा लक्ष्य- द 
पूति में अधिक सहयोग प्रदान करता है । परिस्थिति, वातावरण के अनुसार 
पात्रों के मन में उठनेवाल्े भाव केवल उनकी व्यक्तिगत मनःस्थिति का प्रकाशन 
नहीं करते, उससे समस्त मानवता का आभास मिलता है । कामायनी' के 
चरित्र-चित्रण में इतिहास, दशेन और मनोविज्ञान का अवरूम्ब कवि ने ग्रहण 
“किया, तथा चरित्रों को एक व्यापक धरातल पर रखकर उनमें चिन्तन को 
निहित कर दिया । चरित्र किसी आदशें तक जाने में एक माध्यम का काय 
करते हैं । द 


"सन्‌ 


कामायनी' में कथा मन्‌ के चारों ओर घूमती दिखाई देती 

है। बे केन्द्रविन्दु प्रतीत होते हैं। काव्य का आरम्म और अन्त उन्हीं. 
के द्वारा होता है। मनु की चरित्र-सुष्टि में प्रसाद ने यथार्थ को अधिक ग्रहण _ 
किया । मन्‌ एक साधारण मानव है जो जीवन के समस्त संघर्षों को झेलता 
हुआ अन्त में आनन्द तक पहुँच जाता है। वह वासना, ईर्ष्या की स्वाभाविक 
दुबंलडताओं से ग्रसित रहता है, किन्तु आगे बढ़ने की आकांक्षा नहीं मरती । 
काव्य में नायक के चरित्र-चित्रण की चली आती हुईं परम्परा में प्रायः आदर्श 
और महान्‌ का ही ग्रहण अधिक हुआ है । संस्कृत के आचार्यों ने नायक को 
विशेष महत्त्व दिया है । दंडी का काव्यादश नायक को चतुर और उदात्त 
के रूप में रखता है । विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण” में नायक के लिए किसी 
सर, कलीन क्षत्रिय का होता अनिवार्य माना, जिसमें धीरोदात्त के समस्त गुण: 
हों । इसके लिए उसे अत्यन्त गम्भीर, क्षमाशील, स्थिर, अहंकारहीन होना 
_ चाहिए । एक ही वंश के अनेक कुलीन राजाओं के होने पर अधिक नायक 
भी हो सकते हैं। नायक को अधिकाधिक महान रूप में चित्रित करने की. 
प्रणाली को 'कामायनी' में नहीं स्वीकार किया गया । परिचम में नायक को 
_ शक्तिशाली ख्वरूप देने की परम्परा अधिक समय तक न चल सकी । प्रबन्ध- 

काव्य को सा्वभौमिकता प्रदान करने के साथ ही नायक की रूपरेखा में 

__ भी परिवतैन हुआ । छलोमर के नायक में एक साथ प्रेम और युद्ध की भावना: 
. 'निहित है। दान्ते स्वयम्‌ अपने काव्य का नायक बनकर. प्रस्तुत होता है । 


काव्य्संसार.......<र््््रय्र्र्र्र्ररःर 5 कम 


बियेट्रिस और वर्जिल को भी उसमें प्रमुख स्थान मिला । प्रबन्धकाव्यों की. 
भाँति नाटकों के नायकत्व में भी नवीन दृष्टिकोण से कार्य आरम्भ हुआ ।. 


पर्चिम- में भी महान काव्य और महान नाटक के हूक्ष्य में अधिक अन्तर. क्‍ 


नहीं रकखा जाता ।" सोलहवीं शताब्दी में शेक्सपियर ने हेमछेट, रोमियो- 
आदि कई नायकों की कल्पना की । गेटे ने अपने फ़ाउस्ट को नायक का पद 
प्रदान किया । अपनी समस्त दुर्बलताओं को लेकर फ़ाउस्ट आगे बढ़ता है । 
जीवन की स्वाभाविक आकांक्षाओं को नाटककार ने उसमें घनीभूत कर. 
दिया है । शापेनहार के आदर्श मानव' की अपेक्षा वह यथार्थ मानव' है,. 
पर उसकी भी महानता है। वह मेफ़िस्टाफ़ेल्स से कहता है। मेरा जीवन इसी 
पथ्वी से आनन्द का दान लेता है। मेरे शोक पर ही सूरज प्रकाशित होता 
है । क्‍ क्‍ 
“. कामायनी' का मनु साहित्य में बढ़ती हुई मानवीय भावना से अनुप्राणितः 
है। इस मानवीयता का ग्रहण योरोपीय साहित्य में प्रचुरता से हुआ | कैवछ 
आदर्श और महान ही नहीं, किन्तु यथार्थ का चित्रण करना भी आवश्यक: 
समझा गया । समग्र जीवन पर दष्टि रखने वाले कलाकारों ने सुख-दुख 
आंशा-निराशा, उत्थान-पतन को नायक में समन्वित कर दिया, क्योंकि सभी 
भावनाएँ जीवन का कठोर सत्य हैं। यथार्थ चित्रण के परिणामस्वरूप स्पेन्सर 
की प्येरी बवीन और गेठे के फ़ाउस्ट के नायक धार्मिक कवियों की भाँति 
 आदर्शवादी न होकर मानवीय और यथार्थ हैं। हिन्दी में छायावाद ने मान- 
बीयता की इस परम्परा को अपनाया, रूमानी ढंग से ही सही । ऐतिहासिक 
और घामिक नायकों का आदशंवादी स्वरूप श्रद्धा और विश्वास की दृष्टि 
से उचित हो सकता है किन्तु उनके साथ संघषोशील मानव का तादात्य 
सम्भव नहीं । राम का आदर्श लोकरंजनकारी रूप भक्त को आहलादित कर 
सकता है किन्तु सामान्य व्यक्ति, जो जीवन की कठोरताओं से युद्ध कर रहा 
हो, सम्मवतः उसमें अपनी भावनाओं को कम खोज पायेगा । छायावाद ने पृथ्वी द 


और मानव को काव्य में स्थान दिया जिसमें अच्छी, बुरी सभी भावनाओं 


का समावेश है। जीवन के सत्य का ग्रहण उसने किया जो बदलते हुए युग _ 
के अनुरूप है, और जिसमें स्वाभाविक उत्थान-पतन समाविष्ट हैं। 
मानवता का प्रतीक मत आधुनिक संघर्षशील व्यक्ति का प्रतीक है। अपनी 


. आन्तरिक भावनाओं से लेकर जीवन की भौतिक समस्थाओं तक वह युद्ध, 


करता है। प्रत्येक प्रश्न उसके सम्मुख आता है। एक ओर यदि मन में काम, 


. है. 


श्ड२ कामायनी का रचना-संसार 


वासना और ईर्ष्या के भाव उठते हैं, तो साथ ही वह जीवन की प्रहेलिका 
को भी सुलझाने में प्रयत्तशील है। मानव की सम्पूर्ण जिज्ञासा से वह रहस्यमय 
संसार को देखता है । आन्तरिक दुरबंहशताओं को लेकर भी वह ऊपर उठना 
चाहता है । मनोवैज्ञानिक आधार पर चित्रित मनु का मानसिक द्वन्द् जीवन 
का शाइवत सत्य है,। इस दृष्टि से मन अपने अति प्राचीन कलेवर में भी आध- 
निक और नवीन है । उसका चित्रांकन पश्चिम की यथार्थवादी परम्परा से 
अमावित है। एक दृष्टि से मनु को काव्य का परम उत्तेजित नायक भी कहा 
जा सकता है, किन्तु प्रसाद ने मानवीयकरण के साथ उसका उदात्तीकरणः 
भी कर लिया है । संस्कृत के प्रबन्धकाव्यों में वाहय जगत में देव-दानव 
संघर्ष का चित्रण किया जाता था । देवों की विजय और दानवों की पराजय 
दिखाकर आदर्श की स्थापना सभी काव्यों में की गयी है । संस्कृत का यह 
वाहय स्वरूप कामायनी' के कवि ने अन्तर्मुखी कर दिया है। देव-दानव संघर्ष 
स्वयम्‌ मनु के अन्तरप्रदेश में चल रहा है। गेटे का फ़ाउस्ट भी कहता है : 
मेरे ही वक्षस्थल में दो आत्माएँ निवास करती हैं । एक पलायिनी, किन्तु 
दूसरी सदा जलती रहती है?” मन्‌ के मन में एक द्वन्द्र चलता रहता है 
और अत्त में श्रद्धा के ढोरों उसका समन्वय आनन्द का सृजन करता है। मानव 
का प्रतिरूप होने के कारण उसमें एक सामान्य व्यक्ति की प्रवृत्तियाँ निहित. 
हैं। चिन्ता की निराशा से लेकर आनन्द के अन्तिम उद्देश्य तक पहुँचने वाले 
मन्‌ का क्रियाव्यापार मानव के अनुरूप है। नायक में अतिरंजना और अतीद्ियता 
भरने का व्यथ प्रयास नहीं किया गया । प्रढय को देखकर नायक मन को भारी 
निराशा होती है | वे अतीत की स्मृतियों में उल्झते हैं। धीरे-धीरे जीवन 
की कामना प्रबल होती है। नारी का प्रवेश काम, वासना का उदय करता. 
. है। ईर्ष्या, संघर्ष आदि की भावचाएँ भी स्वाभाविक हैं | अन्त में वह मानव - 
. के चरम लक्ष्य आनन्द को पाता है। मानव-मंन में उठनें वाले भावों और 
विचारों का अंकन मनु की चरित्र-सृष्टि उस-प्रस्माद ने..किया है। अपने प्रेमी 
. रूप में वह सौन्दर्यवादी है । श्रद्धा की रूपराशि पर वह प्रथम बार में ही 
. छुट जाता है 4 निराश व्यक्ति-को-साधास्प-स्नेहन्सस्वल मिलते ही नवजीवन 
प्राप्त होता है । केवल वासना और तृप्ति तक सीमित रह जाने वाह मनु 
. सुख और शान्ति की खोज़-में-मपमता-है-+--किल्तु वास्तविक शान्ति पलायन 
में नहीं, संघर्ष में है। इड़ा के रूप पर आक्ृष्ट हो जानेवाला सौन्दर्यवादी 
. मनु अपनी तृप्ति चाहता है। पराजय उसे वास्तविकृता का बोध कराती हैं। 
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फिर वह श्रद्धा का अनन्य उपासक बन जाता है। अपनी दुर्बछता का ज्ञान 
उसे रहता है। आत्मबोध और पदचात्ताप उसे उच्च भाव-भमि पर ले जाने 
में सहायक होते हैं । इड़ा से वह कहता है 


देश बसाया पर उजड़ा है सूना मानस देश यहाँ। 

नियामक रूप में मन्‌ एक क्षण के लिए अपना उत्तरदायित्व भर जाते हैं। 
उनकी उच्छं खलता और भौतिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप संघर्ष डोता है। पौरुष 
के मद और अहंकार से वे पराजित होते हैं। आरम्भ से ही उनकी आकांक्षाएँ 
ऊपर उठने को प्रतीत होती हैं, (केन्तु परिस्थितियाँ मार्ग में व्यवधान बनकर 
आती हैं। कामायनी कं मन्‌ स्वर्ग की कामना नहीं करता, वह पृथ्वी पर ही 
समरसता और आनच्द प्राप्त करता है। देवत्व की अपूर्णता को जान लेनेवाला 
व्यक्ति अब उस भोग-विलास की कामना नहीं करता । उसके हृदय में जीवन 
के प्रति आरम्भ से ही जिज्ञासा की भावना थी । उसका मन चिन्ता से भर 
गया था । मृत्यु की चिर-निद्रा पर उसे आइचयों था । चारों ओर बिखरी 
_छुईं प्रकृति की विभूति ने उसे असमंजस में डाल दिया । श्रद्धा से प्रथम मिलन” 
के समय वह अत्यधिक निराश था क्योंकि उसे अपने प्रश्नों का उत्तर न॑ 
मिला था। जीवन ही उसके सम्मंख सबसे बड़ा प्रहदत था | श्रद्धा से जीवन 
का सत्य जानकर मन्‌ कम में प्रवृत्त हुए पर ईर्ष्या के कारण उन्होंने उसका 
परित्याग किया । इड़ा से भी उन्होंने जीवन का मोल” पूछा था । जींवन 
की प्रहेंछिका को सुलझाने में वे सदा प्रयत्नशील दिखाई देते हैं । अपने इस 
अ्रयास में उन्हें अनेक कष्ट हुए और अन्त में उन्होंने समरसता का महामन्त्र 
भावी मानवता को बताया। प्राणों में रहने वाली अतृप्ति मनु को बड़ी दूर 
तक ले- गयी । जीवन के जिस महान सत्य को उन्होंने कठिन साधना के 
पदचात प्राप्त किया, उसे मानवता के कल्याण में नियोजित कर दिया। नायक - 
की महानता इसी में निहित है कि अन्त में सम्पूर्ण सारस्वत प्रदेश उनके . 
_ दर्शनार्थ कैलास की घाटी में पहुँचता है, और केवल दर्शन मात्र से ही आनन्दित 
हो उठता है । उनका अन्तिम स्वरूप भारतीय ऋषि तथा धीरोदात्त नायके न है 
की भाँति है । द का 


. मन्‌ की चरित्र-सृष्टि में उनके ऐतिहासिक और पौराणिक स्वरूप का भी... 
ध्यांन रकक्‍्खा गया । वेद-पुराण के मन" ऋषि, यज्ञकर्त्ता, प्रथंभ मानव के रूप... 


ः में प्रतिष्ठित हैं । वे देवता तुल्य माने गये हैं। वैदिक परम्परा से आगे चलकर. _ 
 +मनुस्मृति' में वे एक सफल नियामक रूप में दिखाई देते हैं । वे प्रजापतिः 


श्डड.... घे कासायनी का रचना-संसार 


बनकर समाज में शांति-व्यवस्था स्थापित . करते हैं। इसके अतिरिक्त शतपथ' _ 
ब्राह्मण में मनु का हिंसक तथा उच्छ खल रूप प्राप्त होता है। किलात, आकुलि' 
की प्रेरणा से उन्होंने वहाँ भी हिंसा की । अपनी पुत्री इड़ा पर वे आह्ृष्ट' 
हो उठे । कामायनी' में मन्‌ के ऐतिहासिक स्वरूप की भी रक्षा हुई है । 
किचित कल्पना के अतिरिक्त कवि ने उनके अधिकांश रूप को ग्रहण कर. 
लिया। मन्‌ के मन का विश्लेषण तथा उनकी स्वभाविक प्रवृत्तियों निरूपणः 
प्रसाद की कल्पना है जिससे उनका रूप अधिक मानवीय हो गया, कामा- 
यती' के मन्‌ आदर की अपेक्षा उदात्त अधिक हूँ। तुलसी ने राम के नायकत्व.. 
को मर्यादापुरुषोत्तम' की संज्ञा दी किन्तु उन्हें अलौकिक रूप में चित्रित'. 
किया । वे पुरुष होकर भी दैवी शक्ति से सम्पन्न हैं ॥ उनके ईश्वरीय गुणों: 
के कारण व्यक्ति श्रद्धानत हो जाता है । कालिदास ने दैवी पात्रों में भी. 
मानवीय भावनाओं का आरोप किया। कुमारसम्भव में शिव-पावेती का अती-- 
र्द्रिय रूप पूर्णतया समाप्त नहीं हो जाता । 'कामायनी' के मनु का नायकत्वः 
मानवीय-है । उनके अन्तरतम की भावना, कामना और वासना प्रत्येक मानव: 
में उठती है । उनका अन्तिम लक्ष्य-आनन्द भी अधिकांश.का उद्देश्य होता. 
है । प्रसाद ने मन्‌ का उदात्तीकरण किया ,है। श्रेय-त्रेय, आदद्-यथार्थ .के 
समत्वय, से उनकी चरित्र-सूष्टि हुई. अरस्तू के नायक की माँति सन के. 
भी क्रिया-शक्ति है जो उन्हें गतिमान करती रहती है। यह शक्ति कमी-कमी 
अनुचित काय॑ में लग जाती है, किन्तु. अच्त में समीकरण उचित दिशा में होता: 
है । उनकी इधर-उधर बिखरी हुई शक्तियाँ आनन्द में नियोजित होः.. 
जाती हैं। मनु के चेरित्र-निर्माण में प्रसाद की दृष्टि बहुमुखी थी । शेक्सपियर... 
के रोमियो की माँति वह केवल प्रेमी अथवा रोमांटिक नायक नहीं है और... 
तन वह कालिदास का दुष्यन्त ही है। उसके रूप का अंकन करने में प्रसाद. 
की दृष्टि व्यापक रही हैं। मारतीय परम्परा में प्रकृतिर्पा नारी पुरुष के पीछे. 
 भागती है। किन्तु कामायनी' का मन्‌ एक सच्चे मानव की भाँति श्रद्धा के : 


अति अपनी सम्पूर्ण कृतज्ञता प्रकट करता है । देवि, मंगलमयि _ आदि--अनेकेः: 
पाकर पुनः भयावतेः 


|! 
'# थ' 


_संम्बोधन उड़के लिए प्रयुक्त 


: अंन्‍्धकार में खो नहीं देना चाहता । मनु भावुक, जिज्ञासु, अहेरी,-यज्ञकर्ता,-प्रणयी; 
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_बिलासी, ईर्ष्यालु, नियामक, योद्धा. ओदि अत्तेक-रूपों-में आते हैं। इस्पात गत 
. का चित्रण उनके हारा करना कामायनी' का: लक्ष्य है.। सन्‌ की आरम्मिक 
. क्वामनाओं से हीं स्वाभाविकता का आभास मिलते छूगता है । चारों ओर: 


काव्य-ससार  - - । के 3.00 + 


बिखरी हुई जलराशि देखकर उसका मन |चिन्ता और शोक से भर जाता 
है । अभी-अभी वह देवत्व का विनाश देख चुका है, उसकी भी याद आ 


जाती है । जीवन के प्रति मोह होते ही किसी साथी की इच्छा जागृत हो; 
जाती है 


कब तक ओर अकेले? कह दो | 
है मेरे जीवन बोलो ? 
किसे सुनाऊं कथा ? कहों मत, 

... अपनी निधि न व्यर्थ खोलों ।( 


... मन्‌ की समस्याओं में आधुनिकता है। अनेक सामयिक प्रइनों का समाहार 
उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया । अपने एकाकी जीवन से लेकर पत्नी, कटम्ब, 
राज्य, सृष्टि तक के रूप मन्‌ के सम्मुख क्रमशः आते हैं। एक नेता की भाँति 
वे सावभौमिकता का संदेश अन्त में समस्त सारस्वत निवासियों को देते हैं ४ 
स्वाभाविक दुबंछताओं के साथ ही प्रसाद ने उनमें पौरुष और शक्ति को सन्नि- 
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रखने का प्रयत्न करतीं रही । इड़ा अपनी बुद्धिवादी प्रवृत्तियों के होते हुए 
भी मन्‌ पर स्नेह रखती है । आकर्षक व्यक्तित्व के अतिरिक्त मन्‌ की महा- 
नता का परिचायक है, उनका पदचात्ताप । यह परचात्ताप ही उन्हें सतत 
उत्कर्ष की ओर रू जाने में सहायक हुआ । मन्‌ के व्यक्तित्व का निर्माण 
करने में प्रसाद ने एक व्यापक आधार को ग्रहण किया। उसका चित्रांकन अनेक 
रेखाओं से हुआ है । उसके व्यक्तित्व में समष्टि, सामान्य का निरूपण किया 
गया । मन्‌ मानव जीवन की सम्पूर्ण इकाई बनकर कामायनी में प्रस्तुत हुआ 
है । शक्ति-समन्वित होने के कारण जब वह अपने मत का प्रतिपादन करने 
रूगता है, तब उसके सत्य की अवहेलना करना कठिन हो जाता है। ईर्ष्या केइ- 
उदय होने पर वह श्रद्धा से कहता है । द 
देखा क्‍या तुमने कभी नहीं... «& 
५) .._ स्वर्गीय सुखों पर प्रलय नुत्य द 
फिर नाश और िरनिद्रा है 
द द ..... तब इतना क्यों विध्वास सत्य 
का०्-१०... + 
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उसकी दुर्बलताएँ उसे पतित नहीं बना देतीं, वरन्‌ इन्हीं सीढ़ियों पर 
“चढ़कर वह आगे बढ़ता है । कामायनी” को मनु आधुनिक मानव है । 
श्रद्धा की चरित्र-सष्टि नारी के सर्वोत्क्रृष्ट स्वरूप में की गयी है | ऐति 
ह्रासिक एवं पौराणिक दृष्टि से भारतीय ग्रन्थों में उसका अत्यन्त भव्य 
“और मंगलमय रूप प्राप्त होता है। वह ऋषिका भी है । भावमूलक व्याख्या 
प्लें वह सात्विकी वृत्ति के रूप में आती है । काम की पुत्री होने के कारण 
“बह कामायनी नाम से अभिहित है । उसने मनु को जो अपना परिचय दिया, 
“उसी से ज्ञात होता है कि वह गन्धर्व देश की निवासिनी है और ललित कलाओं 
:में उसकी रुचि है। इसी अवसर पर हृदय सत्ता के सुन्दर सत्य” को खोजने 
“का उसका कतृहल भी प्रकट हो*जाता है । कामायनी को प्रसाद ने समस्त 
आस्तरिक गणों से विभषित कर दिया । वह उनकी सर्वोपम नारी-कल्पना 
। तितलछी का साहस, देवसेना का त्याग, अलूका की शक्ति, मधूलिका का 
प्रेम, सालवती का सौन्दर्य एक साथ श्रद्धा में जाए हैं । वह आत्मसमपंण के 

खमय' कहती 
7 दया, माया, ममता लो आज 
मधरिमा लो, अगाध विश्वास 
हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ 

क्‍ तुम्हारे लिये खुला है पास । * हज 
.._ एक साथ इतने मानवीय गुणों से समन्वित नारी आदि से अन्त तक मनु _ 
का पथ-प्रद्शेन करती है । दया और ममता के ही कारण वास्तव में दुःखी 
सन्‌ को उसने आत्मसमर्पण किया था । इस समपण में व्यक्तिगत प्रेम की. 
ज्ञपेक्षा एक लोकमंगल, सार्वभौमिक कल्याण की भावना थी। सृष्टि के विकास 
ज्की भावना से प्रेरित होकर कामायनी ने मन्‌ का वरण किया। मानवता के 
अतीक मन्‌ की समस्त जड़ता और निराशा वह हर छेती है । जीवन के जिस 
जागृत आशावाद और कर्म का सन्देश उसने उन्हें दिया वह गीता के कम- 

चवाद की भाँति प्रतीत होता है | श्रद्धा अपना सर्वेस्व समर्पित कर मनु से 
कहती है द द 

और यह क्या तुम्ः सुनते नहीं 
/ विधाता का संगल वरदान 
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शक्तिशाली हो विजयी बनो मम 
| विश्व में गूंज रहा जय गान 


_ सृष्टि और जीवन का रहस्योद्घांटन करते हुए उसने कंहा : 'केवछ तप ही. 
जीवन का सत्य नहीं, वह तो एक करुण, क्षीण, दीन अंवसाद मात्र है । नतनता 
में ही आनन्द है। प्रकृति के वैभव से परिपृंण समस्त भूखंड भोग के लिए है।” 

कामायनी' की श्रद्धा एक महान्‌ चेतना तथा शक्ति के रूप में प्रस्तुत हुईं 
है। सम्पूर्ण कथानक को वही गतिमान करती है, तथा समस्त सख और आनन्द द 
का सृजन उसी के द्वारा हुआ | वह मनु को कर्म में नियोजित करके उनकी 
हिसात्मक प्रवृत्तियों को रोकने का भरसक प्रयत्न करती है। मानवता के आदि 
पुरुष को सदा उच्च आदर्श की ओर ले जाना उसका छक्ष्य है। अन्त में 
अपनी पवित्रता और निष्ठा के कारण वह विजय भी प्राप्त करती है। इस 
सफलता के मूंल में निष्काम कम तथा त्याग की भावना निहित है। केवल 
वजैयक्तिक सुख और तृप्ति के लिए नहीं, वरन दया और करुणा से प्रेरित 
होकर वह कारय करती है । वह संसृति की बेलि को विकंसित, पल्‍्लवित और 
पुष्पित करने की कामना रंखती है। उसके प्रेम में व्यापकत्व अधिक है । पशे- 
पंछी तक को वह किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहती । मन्‌ के मन में 
इसी कारण ईर्ष्या का उदय होता है कि कामायनी के प्रेम पर उनका एकाधि: 
_ यत्य नहीं रहा । श्रद्धा सदा अपने व्यक्तित्व का विकास करती चलती है । 
अन्त में सारस्वत नगर के निवासी उसके अपने हो जाते हैं । इंड़ा से किसी 
प्रकार की ईर्ष्या उसे नहीं होती । यहीं नहीं, वह स्वयम्‌ अपने पुत्र मानव 
को उसके संरक्षण में छोड़ जाती है। . 


र 


. श्रद्धा के अभाव में मन का जीवन केवल शनन्‍्य रह जाता है। कमें-मार्ग में 
मानवता के विकास के लिए नियोजित कवर, किलात-आकुलि से उन्हें बचाने 
का प्रयत्न करतीं है । ईष्येविश जब मन्‌ उसे छोड़कर चले जाते हैं, तब वह 


निराश नहीं होती । एक बार उन्हें पुन: खोजने का प्रयास करती है। सारू 


स्वत प्रदेश में मम मन को पाकर उसे अत्यधिक आहलाद होता है मन्‌-जंब 
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पुनः अपने मानसिक झंझावात में (उसे छोड़कर चल देते हैं, तब की वह स्वयम 


पर विश्वास नहीं खोती । तितली को भाँति उसे अपने प्रेम में आस्था है । 
मधवन के चल जाने पर तितली ने शैला से कहां था, संसार भर उनको चोर, ५ 
हत्यारां और डाक कहे, किन्तु मैं जानती हूँ कि वे ऐसे नहीं हो सकते । इसे 
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लिए मैं कभी उनसे घणा नहीं कर सकती मरे जीवन का (एक-एक कोना उनके 
लिए उस स्नेह के लिए सन्तुष्ट हैट।” कामायनी भी इड़ा से कहती है: 


में अपने मनु को खोज चलो 
सरिता भरु नग या कूंज गलों 
वह भोला इतना नहीं छलो 
मिल जायेगा, हूँ प्रेम पली । 


: श्रद्धा की दृष्टि व्यापक है, वह सर्वेमंगला' है। मन्‌ के व्यक्तिगत प्रेम में उसका 
प्रेम साधारण रोमान्टिक कोटि का हो जाता, किन्तु उसका स्नेह आदर्श रूप में 
अंकित है। मिलन के क्षणों में केवल भोग-विछास की कामना और वियोग में रीति- 
कालीन नायिका की सी दशा उसकी नहीं होती। वियोग-वेला में भी वह अपनी 
पराजय मानने को तैयार नहीं। उसका चरित्र सत्र एक सन्तुलन से परिव्याप्त 
है, जो उसे दुःख में भी ऋन्‍दन से नहीं भर देता। व्यावहारिक जगत में वह एक 
कुशल गृहिणी के रूप में चित्रित है। आने वाले भावी शिशु के लिए वह बेतसी 
लता का झूला डाल देती है। एक सुन्दर कुटीर का उसने निर्माण|किया और तकली _ 
कात-कातकर ऊनी पट्िटियाँ भी बनायीं। “गृहलक्ष्मी' के इस गृहविधान पर 
स्वयम्‌ मनु आइचर्यचकित रह जाते हैं। भारतीय नारी-जीवन की पूर्णता मातृत्व 
में है जबकि वह गृहलक्ष्मी पद को सार्थक करती है। प्रसाद 'कामायनी' की _ 
श्रद्धा को अन्त में इसी उदात्त स्वरूप से समन्वित कर देते हैं। भावी मानवता 
का विकास करने वाला मानव उसी की स्नेह-छाया में विकसित होता है। 
उसका मातृत्व ही उसकी पूर्णता है। मनु स्वयम्‌ कहते हैं द 


तुम देवि ! आह कितनी उदार 
यह मातृ मूर्ति है निविकार 


अपनी वात्सल्य भावना को श्रद्धा पश-पंछी धतक प्रसारित कर देती है। एक. 

क्षण के लिए भी उसकी मनोवृत्ति संकूचित नहीं होती। इड़ा, मनु सभी उसके 
कष्ट का कारण होकर भी स्नेह की वस्तु बने रहते हैं। वह इंड़ा के वास्तविक मूल्य 
. को जानकर र्ही उससे राष्ट्रनीति का संचालन करने के लिए कहती है। राजनीति. 
. के क्षेत्र में वह शासक बनकर किसी को भी कष्ट न देने के. लिए कह जाती है। _ 
सम्पूर्ण मानवता के प्नति उसकी ममतामयी,समान दृष्टि बनी रहती है। साधारण 

. ुदुम्ब से छेकर राज्य और समग्र सृष्टि तक उसका प्रसार देखा जा सकता है। - 


शा 
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इच्छा, ज्ञान और क्रिया की रूपरेखा समझ कर अन्त में उनका. समन्वय कर कामा- 
यनी अपने. जीवनदर्न के सर्वोत्कृष्ट स्वरूप को. प्रकट कर देती है। जीवन के 
चरम उदृश्य आनन्द का सृजन वही करती है। द 
... आन्तरिक गुणों से विभूषित होने के साथ ही कामायनी अपने शारीरिक 

सौन्दय में भी अद्वितीय है। उसकी रूपराशि मनु को इन्द्रजाल की भाँति प्रतीत 
हुईं। उसके स्वरों में श्रमरी का मधुर गुंजन है। वह नित्य नवयौवना है। उसके 
मुख पर प्रतीची के अस्तंगामी अंशुमली का-सा प्रकाश है। प्रसाद ने कामायनी 
में सौन्दर्य को साकार कर दिया है। उसकी इस छवि के प्रथम दर्शन में ही मन 
भक्त बच गया। वासना के अवसर पर इसीं छविभार' से दबकर वह बरबस 
. समर्पण कर देता है। 'विश्वरानी' , सुन्दरी नारी, जगत की मान, कामायनी उसे 
सुकुमारता की रम्य मूर्ति प्रतीत होने लगती है। श्रद्धा का रूप-यौवन लज्जा के 
अवसर पर समस्त मृदुता को लेकर प्रस्तुत होता है। भारतीय सौन्दर्याकन में लज्जा 
का विशेष महत्त्व है। लज्जा नारी के सौन्दय का आभूषण है। श्रद्धा के लज्जागत 
सौन्दर्याकन में प्रसाद ने कल्पना का सहांरा लिया। प्रथम परिचय के समय उसके 
अधरों पर हास की एक क्षीण रेखा आकर रह जाती है। वासना में पलकें गिर 
जाती हैं; नासिका की नोक झुक जाती है; मधुर ब्रीड़ा से उसका मन भर जाता 
है। लज्जा से कर्ण, कपोल भी ललित हो उठते हैं। इस अवसर पर स्वयम्‌ अपनी 
मनोदशा का चित्रण करती हुई कामायनी कहती: है कि - मेरा अंग-प्रत्यंग रोमांचित 
हो उठता है। मेरा मन अन्तायास ढीला हो जाता है। मेरी आँखों में स्नेह की बांदें 
छलक आती हैं। मैं बरबस किसी के बाहुपाशों में उलझ जाती हूँ ।' छज्जा सौन्दर्य 
की रक्षा करती है। हेलेन के अपार सौन्दर्य से विभूषित होकर भी कामायनी किसी - 
संघर्ष का कारण नहीं बन जाती। वह साधारण नारी से किचित्‌ भिन्न रूप में 
प्रस्तुत की गयी है। उसके चरित्र-चित्रण में प्रसाद का दृष्टिकोण अधिक उदात्त 
रहा है। लज्जावती नारी की सुन्दरता लेकर भी वह केवल नायिका बन कर नहीं 
रह गयी। कामायनी के शारीरिक सौन्दर्य का चित्रण करते हुए प्रसाद ने उदात्त 
उपमाओं का प्रयोग किया, जिससे उसका आन्तरिक वैभव प्रकट हो जाता है। 
उसका रूप कल्याणकारी है द ह 9 8 5 5 कक 

नित्य यौवन छवि से ही दीप्त - .. है: 
विव्व॑ की करुण कासना मूर्ति 
सस्‍्पदों के आकर्षण से पृण 

प्रकट करती ज्यों जड़ में स्फूति । 
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समस्त सौन्दयौकन आलूम्बन रूप में प्रस्तुत हुआ है, केवल मनु की वासना 
के अवसर पर ही वह उद्दीपन हो जाता है। कामायनी जीवन की सम्पूर्ण शोभा 
से समन्वित है। उसके पास अपार सौन्दर्य जलधि' है। इसमें से केवछ अपना गरल- 
पात्र भरने के कारण ही मनु को अनेक कष्ट हुए। आन्तरिक और वाह्यय दोनों 
दृष्टि से श्रद्धा अत्यन्त सुन्दर है। उसके दया, क्षमा, शील आदि गुण उसे काव्य के. 
सर्वोत्कृष्ट चरित्र रूप में प्रस्तुत करते हैं। मनु अन्तिम समय में श्रद्धा की सहा- 
यता से उच्च भावभूमि पर पहुँचते हैं। वह समस्त. कथानक की व्याख्या-सी 
करती चलती है। द क्‍ 
कामायनी की चरित्र-सृष्टि में प्रसाद ने समरसता और आनन्द की रूपरेखा 
का ध्यान रक्‍्खा है। वास्तव में श्रद्धा इसी का उदात्त स्वरूप है । जीवन में वह 
समन्वय और सन्तुलन की दृष्टि लेकर आगे बढ़ती है। एक ओर यदि वह मनु को 
कर्म का संदेश देती है, तो. साथ ही हिसात्मक कर्मों के लिए रोकंती भी है। कर्म 
के विषय में उसकी धारणा नितान्‍्त व्यापक है। प्राणिमात्र के सुख के लिए कार्य 
करना ही श्रेयस्कर है। व्यक्तिगत सुख के लिए अन्य को कष्ट देना उचित नहीं ॥ 
वह बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' का सिद्धान्त मानती है: 
ओरों को हंसते देखों मनु 
है हंसी और सूख पाओ 
.. _' अपने सुख को विस्तृत कर लो 
ः . सब को सखी बनाओ 
जिस त्याग और दया का संदेश वह सभी को देती है, उसी का पालन भी 
जीवन में उसने कियां। आजीवन वह त्याग करती रही । वह |बलिदान से ही दूसरों 
का हित करती है। सुख-दुख, आशा-निराशा, जय-पराजय में सव्वेत्र उसकी सन्तु- 
_ लित दृष्टि रहती है। समरसता उसका मूल मन्त्र है। आनंन्दवाद की अधिष्ठात्री 
रूप में वह वेदों की श्रद्धानाम ऋषिका' के समीप. आ जाती है। मानव के पूरक 
. रूप में वह आधुनिक नारी की भांति प्रतीत होती है। प्रसाद ने कामायनी का चरित्र 
आदशं स्वरूप में प्रस्तुत किया। मन्‌ के मुख से कवि ने इसकी अभिव्यक्ति करायी 
है। श्रद्धा पूर्ण आत्मविश्वासमयी” है। निर्वेद के अवसर पर मन कृतज्ञता से. 
भर जाते हैं। वे श्रद्धा से कहंते हैं : “तुमने अपनी मंगलमयी मधुर स्मिति से 
ही जीवन में नवरस का संचार किया। तुम्हीं ने मुझे स्नेह सिखाया”, और : 
जा हृदय बने रहा था सौंपी सा हट 
तुम स्वांतीं की “बंद बनी 


की 
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सानस दतंदल झूम उठा जब 
तुम उसमें भकरन्द बनों 


जीवन के सूखे पतझर में श्रद्धा ने हरियाली मर दी थी। उस भगवती की" 
पावन मधुधारा' पर अमृत को भी लोभ हो सकता है। उस रम्य सौन्दर्य से जीवन: 
धुल जाता है। श्रद्धा के संगीत में जग-मंगल का स्वर है। वह आशा की आलोक-- 
किरण की भांति है। वह जलद-सी रिमझिम बरसकर मन की वनस्थली को हरा-- 
भरा कर देती है। मन्‌ ने उसी से हँस-हँस कर विश्व का खेल खेलना सीखा॥ 
प्रसाद ने मानवता के प्रतीक को कामायनी के चरणों में नत कर दिया है। मन 
कहता है 

कितना है उपकार तुम्हारा 
| आश्रित मेरा प्रणय हुआ. 
.. कितनः आभारी हूँ इतना... 

द . संवेदनसयथ हृदय हुआ । 

अपार सध से भरी श्रद्धा के सम्मुख मन झुक जाते हैं। काव्य का नायक नायिका 
के आश्रय में पलता है। जब कामायनी मनु को दूसरी बार खोजने के लिए चलती 
है तब भी उसके हृदय में विश्वास है। इस बार श्रद्धा को पाकर मनु उसे 
(निविकार', मातृमूति' और 'सर्वमंगले” से सम्बोधित करते हैं। मनु की भाँति 
. इंडा भी उसके महत्व को स्वीकार कर लेती है। वह क्षमा-याचना करने लगती है 8 
काव्य में श्रद्धा का व्यक्तित्व सभी के आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। वह दान्ते 
की डिवाइन कामेडी' की बियेट्रिस की भांति अपने नेसग्रिक रूप को लेकर प्रस्तुत्त: 
हुई। श्रद्धा कल्याण-भमि', अमृतधाम' है। 

“अपनी उदात्तता के-आधार पर श्रद्धा कामायनी' की प्रमुख नायिका रूप में 
आयी है; जो नायक को भी अपनी : महानता से दबा-सा देती है। उसके व्यक्तित्व 
: के सम्मुख नायक मनु कुछ धूमिल पड़ जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रद्धा के 
अभाव में नायक अधिक समय नहीं चल पायेगा। उसके जीवन की समस्त सख-- 
शान्ति का मूलाधार ही नायिका बन गयी है # कथानक, नायक सभी पर उसके 
महान्‌ व्यक्तित्व की छाया है। हिन्दी की साहित्यिक परम्परा में कामायनी का | 
यह उदात्त, महान्‌ चित्रांकन एक नवीन प्रयोग है। नायक की सहचरी बन कर 
आने वाली नायिका से श्रद्धा का स्वरूप भिन्न है। वह नाग्नक के उदात्त रूप को 
स्वयम पा गयी. है। प्रसाद नें श्रद्धा की चरित्र-सृष्टि में भारतीय मातृत्व कल्पना 


ह। 
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सथा बौद्धदशन की करुणामयी नारी से भी प्रेरणा ग्रेहण की । उसे अत्यधिक सम्मान 
कवि ने दिया और काव्य का नामकरण भी उसी के नाम पर किया। हृदय की 
समस्त उदार वृत्तियाँ उसमें संग्रहीत. हैं। व्यक्ति-समाज, अहं-इदं, जड़-चेतन का 
वह समन्वय करती चलती है। स्वयम्‌ कामगोत्रजा होने के कारण काम का क्‍ 
वास्तविक स्वरूप भी वही प्रस्तुत कर सकती है।. काम मानव को जीवन-पथ पर 
अग्रसर करता है। श्रद्धा काम को केवछ एक साधारण कामना बनकर नहीं रह 
जाने देती । जीवन के व्यापकत्व का भोग और कर्म का व्यापक स्वरूप काम है। 
असाद के सम्पूर्ण साहित्य में श्रद्धा सर्वोत्कृष्ट रूप में चित्रित हुई है। 


इड़ा का चरित्रांकन बुद्धिवादिनी के रूप में हुआ है। आरम्भ में जो चित्र 
 कामायनी में प्रस्तुत किया गया, उससे उसके बुद्धिवादी स्वरूप का आमास 
मिलता है; तकंजाल की भाँति बिखरी अछकें, शशिखंड-सा स्पष्ट भाल। प्रथम 
'परिचय में ही वह मनु से कहती है कि बुद्धि की बात न मानकर, मनुष्य और किसकी 
डरण जायेगा। सम्पूर्ण ऐश्वयं से भरी प्रकृति के रहस्यों को खोल कर. 
उसका उपभोग करना ही श्रेयस्कर है। विज्ञान से जड़ता में चेतनता भरी जा 
सकती है। उसकी बुद्धिजीवी प्रवृत्तियाँ चलने की झोंक' में रहती हैं, उन 
'यर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं। वह सुन्दर आलोक क्रिण की भाँति जिधर 
भी देखती है, तम से बन्द पथ खुल जाते हैं। मनु के सम्पूर्ण नियमन के पीछे 
उसको बुद्धि कार्य करती हैं। सारस्वत प्रदेश की भौतिक समृद्धि उसके मस्तिष्क की. 
उपज है। चारों ओर ज्ञान-विज्ञान का विकास हो रहा है। घातु गलाकर नये आमू- _ 
थण ओर अस्त्र बनाये जाते हैं। नवीन साधनों से नगर सम्पन्न होता जाता है। 
व्यवसाय की वृद्धि हो रही है। सारस्वतप्रदेश वैज्ञानिक सभ्यता का प्रतीक बन क्‍ 
गया है। वह स्वयम्‌ स्वीकार करती है : भ्रकृतिसंग संघर्ष सिखाया तुमकों मैंने । क्‍ 

.._ तस्तव में अतृप्त और विछासी मनु अपने प्रजापति रूप में इड़ा के अनुगामी 

हैं। समस्त संचालन वह स्वयम्‌ करती है। इस भौतिकता की अतिशयता, विज्ञान. 
के बाहुल्य से ही सधर्ष होता है। इड़ा का बुद्धिवाद स्वयंम्‌ अपनी अपूर्णता का 
परिणाम देखब्छेता है। इसके पूर्व परिचय के समय उसने मनु के सामने स्वीकार _ 
किया था कि भौतिक हरूचल' से ही मेरा, प्रदेश चंचल हो उठा था। वह मनु को - 
राष्ट्रनीति समझाती छै। उसकी बुद्धि परिस्थिति के अनुकूल कार्य करना जानती हु 
है। प्रजा भी मेरी रानी” कहकर चीत्कार मचाती है। वह उस पर किये गये 
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अत्याचांर को कदापि सहंन नहीं कंरं सकती। बुद्धिवाद से इड़ा प्रत्येक कार्य सम्पन्न 
नहीं करं पाती। वह मौतिक सुख से तो सारस्वत प्रदेश को भर देती है, किन्तु 
“विद्रोह और संघर्ष को रोक देना उसकी सामथ्ये के बाहर है। विज्ञान एक सन्दर 
सेवक है, किन्तु एंक अनाचारी, निरंकुश स्वामी ! बुद्धिवाद की अपूर्णता पर 
मनु कह उठतें हैं: देश बसाया पर उजड़ा है, सूना मानस देश यहाँ।..... 


इड़ा सम्पूर्ण सारस्वत प्रदेश की रानी होकर भी मनु के हृदय पर शासन न 
कर सकी | वह अपने प्रेम से उन पर विजय न प्राप्त कर पायी, केवल अपने नगर 
का संचालक बना सकी । हृदय की भूख-प्यास' को शान्‍्त कर देने की शक्ति 
'उसमें नहीं। उसमें बुद्धि पक्ष का प्राबल्य है। वह आसव ढालती चली जाती है 
'पर प्यास नहीं बुझती । मनु के जीवन की अतृप्ति अन्त में प्रजा. से संघर्ष करती है। 
इड़ा अपन अभाव को नम्रतापूर्वक श्रद्धा के सम्मुख स्वीकार कर लेती है। उसे 

. अपनी अपूर्णता, अज्ञानता का बोध हो जाता है। सघर्ष के परचात्‌ वह ग्लानि तथा 
'परचाताप से भर जाती है। उसे अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो जाता है। 
चह अपनी दुर्बलताएँ मान लेती है। अनुशासन और भय की उपासना पर 
उसे स्वयम क्षोम होता है। इड़ा अपनी एकाँगी बौद्धिक प्रवृत्तियों के होते हुए भी 

« मानवीय गणों से सम्पन्न है। निराश और उद्विग्न मनु को उसने आश्रय दिया। 
जीवन की अतप्ति लेकर भटकने वाले प्राणी को नगर का स्वामी बना दिया। 
अन्तिम समय तक वह उन्हें समझाती रही । प्रजापति के समस्त कत्तेंव्य उन्हें 

बताती है। मन के प्रति वह सदय रहती है, कहती है द 

. आह न समझोगे कया मेरी अच्छो बातें 
तुम उत्तेजित होकर अपना प्राप्य न पात॑ । 


डंडा स्वयम्‌ को शुभाकांक्षिणी! कहकर मनु को समझाने लगती है। वह 
“विश्वास करने की प्रार्थना करती है। भीषण रण के समय वह जन-संहार रोक 
देने के लिए अनुनय-विनय करती है। बुद्धिजीविनी होते हुए भी वह किसी रोद्र 
रूप में कामायनी' में नहीं प्रस्तुत की गयी। संघर्ष के समाप्त होने पर निर्वेद के 
.. करण इड़ा की मानसिक स्थिति सजल हो उठती है। उसे एक-एक कर सभी बातें क्‍ 
याद आती जाती हैं कि कैसे उस दिनु एक दुखी परदेशी आया था। वह श्रद्धा, 
मानव को देखकर द्रवीमत हो उठती है। स्नेह. और ममत्वक््से वह श्रद्धा को रोक _ 

. आर उसका दुःख पूछती है। उसे ढाढ़स देती है कि जीवन की हम्बी यात्रा में खोये 
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भी मिल जाते हैं। जीवन में कमी-त-कभी मिलन अवश्य होता है और दुःख की' 
रातें भी कट जाती हैं। श्रद्धा, मन के मिलन-अवसर पर वह केवल संकोच और 
ग्लानि से गड़ जाती है। मनु के पुनः भाग जाने पर तो वह मलिन छबि की रेखा- 
सी लगती है, जैसे शशि को राहु ने ग्रस्त कर लिया हो। अत्यधिक विषाद में भरः 
कर वह अपनी पराजय श्रद्धा के सम्मुख स्वीकार करती है। जनपद कल्याणी और 
सारस्वत प्रदेश की रानी होकर भी वह अपूर्ण है। स्वयम्‌ को अवनति का कारणं 
बताते हुए वह कहती है 


मेरे सविभाजन हुए विषम 
टूटते, नित्य बन रहे नियम 
नाना केन्द्रों में जल्धर सम 


| 


घिर हट, बरसे ये उपलोपम । 


वह बारम्बार क्षमा-याचना करती है, क्योंकि उसने सुहाग छीनने की भूछ 
की। वह अपनी अकिचनता लेकर नतमस्तक हो जाती है। 

. इड़ा अपनी बौद्धिकता में भी कामायनी' का उच्छु खल पात्र नहीं है। सामा-: 
जिक, राजनीतिक व्यवस्था में वह निपुण है । राजनीतिक नियामक के रूप में वह 
प्रजापति मनु से अधिक सफल हुई। सम्पूर्ण सारस्वत प्रदेश की जनता उसे रानी” 

कहकर पुकारती है, उसे स्नेह करती है और उस पर अत्याचार देखकर विद्रोह 
कर उठती है। भौतिक उत्कषं के साथ ही वह मन्‌ से 'राष्ट्र की काया में प्राण सदृश” 
रमने के लिए कहती है, ताकि समस्त प्रजा स्नेह-छाया. में विश्राम कर सके। वह 
यह भी बता देती है कि नियामक यदि स्वयम्‌ नियम न मानेंगा तो विनाश हो 
जायगा। विवादी स्वरों से समस्त सुख-शान्तिं विछीन हो जाती है। राजनीति 
के क्षत्र में इड़ा की सफलता को देखकर श्रद्धा अपने मानव को उसकी छाया में 
छोड़ जाती है। तरकंमयी' के पास राष्ट्र का भावी नियामक राज्यनीति की शिक्षा 
प्राप्त करता है। वास्तव में श्रद्धा इड़ा का वास्तविक मूल्यांकन करती है। उसे 
. तकमयी' के शुचि दुलार' पर विश्वास है, जो उसके पुत्र का समस्त व्यथा-मार _ 
. हर छेगा। अन्तिम रूप में इड़ा सारस्वत प्रदेश के निवासियों का नेतृत्व करती 
दिखायी देती है। गैरिक-वसना संध्या-सी नीरव, कोलाहलरूविहीन इड़ा पथ 
.. प्रदर्शिका' बनकर सभी की जिज्ञासा शान्तन करती चलती है। वह कहती है कि 
. “जगती की ज्वाला से बिकल एक मनस्वी किसी दिन आया। उसकी अर्द्धांगिनी उसे 
. खोजतीं हुई आयी और उसी की करुणा ने जगती के ताप को शान्त कर दिया 4 जँब _ 


वे दोनों मनु-श्रद्धा संसृति की सेवा करते हैं। वहाँ मन की [प्यास बुझ जाती है। 
इस प्रकार अपने अन्तिम स्वरूप में इड़ा की बुद्धि में श्रद्धा का भी समावेश हो जाता 
है। वह जीवन की सुख और शान्ति के लिए मनु, श्रद्धा के पथ का अनुसरण करती 
है । वह व्यर्थ रिक्त जीवन-घट को पीयूष-सलिल से भर लेना चाहती है। श्रद्धा, 
मनु के निकट पहुँचकर वह स्वयम्‌ को धन्य समझती है। उन दोनों को देखकर मन- 
ही-मन अपने नेत्रों को, सौभाग्य को सराहती है। दिव्य तपोवन में वह अपना समस्त 
अघ छूटा लेना चाहती है।इस प्रकार इड़ा का अन्तिम स्वरूप विनम्र हो गया है। 
वास्तव में बुद्धि का अवरूम्ब ग्रहण करती हुई भी वह अमानवीय, असहिष्णु तथा 
निर्मम नहीं है। बुद्धि रूप में वह एक शक्ति है, जिसका उचित प्रयोग मनु न कर 
सके। नारी के रूप में वह करुण, विनम्र तथा क्षमामयी है। वेदों तथा बाह्मणग्रन्थों 
में वणित उसके स्वरूप से चरित्रांकन का सामीप्य हो जाता है। 


मानव 


कामायनी' का अन्तिम चरित्र मानव है। उसके चारित्रिक विकास का पूर्ण 
अवसर काव्य में नहीं मिल्ा। केवल भावी मांनवता के प्रतिनिधि के रूप में वह 
आया है। अभिज्ञान शाकुन्तल' के मरत-सा वह भी एक उत्तराधिकारी है। कालि- 
दास भावी' चक्रवर्ती के बल और पौरुष का - उद्घाटन सिह-क्रीड़ा से कर देते हैं। 
इस अवसर पर कवि की राष्ट्रीय भावना भी जागृत हो उठती है। प्रसाद ते 
मानव के चित्रांकन में शाकुन्तल' का सहारा लिया है। भारत का 
द की शासक सिंह क़े मुख में बारम्बार हाथ डालकर उसके दाँत गिनता है*। 
॥नवता के जन्मदाता हैं और मानव उत्तराधिकारी रूप. में संसार का 
॥, संचालन करेगा। आरम्भ में वह एक चंचल शिशु के रूप में प्रस्तुत होता 
की खली-अलकें, -रजधूसर बाहें हैं।. वह माँ कहकर श्रद्धा से लिपट जाता 
श्रद्धा उसे 'पिता को प्रतिनिधि! कहकर पुकारती है । वह चंचल बनचर मृग 
(ति चौकड़ी भरता फिरता है। सरल बालू-स्वभाव के अनुसार कहता है कि 
मैं हट और तू मनाये। पिता को पाकर वह अपनी बद्धि के अनुसार उन्हें जल 








माँ मैं 

पिलाने |के लिए कहता है, क्योंकि वे प्यासे होंगे। मनु उसे अपने जीवन का उच्च 
अंश! बफल्याणकला' मानते हैं। बढ़ता हुआ बालक प्रतिभा-सम्पन्न होता है। सन्ध्य 
समय माँ से कहता है. कि इस ,निर्जन में क्या सौन्दय है? साँझ हो गयी 


मैं तेरे ा हूँ , फिर भी तू दुखी क्‍यों है ? माँ की वेदना से उसे दुख होता है 
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भोला बालक अपनी जिज्ञासा की शान्ति चाहता है। माँ के विदा लेने पर वह आदर्श 
सुत्र की भाँति कहता है द 


तेरी आज्ञा का कर पाॉंलन 
वह स्‍नहूं सदा करता लालन 
मैं भरू जि पर छूटे न प्रण 
वरदान .बने मेरा जीवत । 


मानव के चरित्र-निरूपण के दो-चार स्थल ही उसके व्यक्तित्व का परिचय 
दे देते हैं। बालक की चपलता, सारल्य के साथ उसमें आज्ञाकारिंता 
और ममत्व की भावना है ।वह मर-जीकर भी अपनी माँ की आज्ञा का 
पालन करने की बातें करता है। आनन्द तक पहुँचते-पहुँचते मानव यौवन को 
प्राप्त कर लेता है। इस अवसर पर उसका पौरुष मनु की भाँति प्रतीत होता 
है। उसके मुख पर अपरिमित तेज' था। कवि ने उसके भावी उत्कर्ष की ओर 
संकेत कर दिया? है । 


कामायनी' में थोड़े-से पात्रों के द्वारा कथावस्तु का विस्तार किया गया 
है । चरित्र-चित्रण के लिए उनमें व्यक्तिगत विशेषताओं को रखकर रस- 
निष्पत्ति में विशेष सहायता नहीं ली गयी। समस्त पात्र अपनी व्यक्तिगत 
भावनाओं का परित्याग कर अन्त में एक केन्द्रबिन्दु पर पहुँचते हैं । यह 
समीकरण, सामंजस्य ही आनन्द का सृजन करता है। कोई चरित्र अन्त में 
. प्रधानता पाकर सम्पूर्ण कथधानक का समाहार नहीं करता । सभी हि एक 
स्थल पर एकत्र होकर आनन्द-लाभ करते हैं। बृद्धिजीविनी इड़ा भी ने कोर. 
बुद्धिवाद का .परित्याग कर देती है । श्रद्धा इच्छा, ज्ञान, कर्म के समन्‍्कैय के 
पश्चात्‌ मन्‌ को सूत्रधार बना देती है। स्वयम्‌ मनु अपनी व्यक्तिगत! सुख- 
दुख की भावनाओं का परित्याग कर देते हैं । उनका मानसिक झंझावात सौमाप्त _ 
हो जाता है । समस्त सारस्वत प्रदेश के नगर-निवासी उन्हें आत्मवत्‌' १ 
होने छगते हैं । इस प्रकार 'कामायनी” का चरित्र-चित्रण जीवन भें 
_ तक पहुँचने के लिए कवि ने किया है। अन्तिम स्वरूप में सभी चरित्र 
कुछ-न-कुछ सहयोग इनमें अवश्य रहता है । यदि श्रद्धा का स्थान सा बॉपरि 
है, तो इड़ा की भी पूर्णतया अवहेलना नहीं*.की जा सकती। वह भावी निश्षियामक _ 
. को राष्ट्रनीति की शिक्षा देकर अन्त में सारस्वत नगर-निवासियों व्मकी पथ. 
_ अदक्षिका बन सानसरोवर पहुँचती है.। .वह. सामूहिक आनन्द का कारणों. बनती: 
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है | उत्थान-पतन से भरा मन्‌ अन्त में एक आदरशे रूप. में प्रस्तुत होता हैं॥ 
. वह सावंभोमिक़ता, विश्वबन्धुत्व का सन्देश देता है। 
कामायनी” के सभी चरित्र अपने स्थान पर महत्त्वपूर्ण हैं तथा जीवन. 
के आनन्द में सहायक हैं । काम्रायनी” के चरित्रचित्रण की प्रणाली कवि की 
अपनी है । प्राचीन ग्रंथों में प्रायः सम्पूर्ण चरित्रों का विभाजन दो वर्गों में 
कर दिया जाता है। असुर वर्ग देवताओं को अत्यधिक कष्ट देता है। अन्त में 
. देवताओं की विजय होती है | देवत्व की इस विजय तथा दानवत्व के परामव 
से आनन्द, आदरशी, सत्य की प्रतिष्ठा हो जाती है। रामायण, महाभारत में देवा- 
सुर-संग्राम के मूल में यही भावना निहित है । मिल्टन के पैराडाइज, लॉस्ट' 
में भी यही प्रवृत्ति मिलती हैं। कामायनी” में देव-दानव संघर्ष अन्तर्मुखी हो 
गया है। वह मनु के मन में निरन्तर चलता रहता है। उसमें समन्वय स्थापित 
होते ही आनन्द का सृजन होता है। वाह्य रूप में जब मनु और सारस्वत 
प्रदेश की प्रजा में संघर्ष होता है तब अवश्य ही वह प्राचीन देवासुर संग्राम 
का एक आभास दे देता है, क्योंकि उसका नेतृत्व पुराण-प्रसिद्ध किलात 
ओर आकुलि असुर कर रहे थे । प्रसाद ने 'कामायनी' के चरित्रांकन में एक 
समन्वय दृष्टि रक्खी है | आदर्श-यथार्थ के मिलन द्वारा वे जीवनानन्द को 
ले आते हैं। वर्णन के स्थान पर व्यंजना का ग्रहण उन्होंने अधिक किया। 
पात्रों की विशेषताओं का बखान अधिक नहीं होता । कार्य स्वयम्‌ उद्घाटन 
करते चले जाते हैं। अनेक स्थलों पर कवि ने केवल संकेत से काम लिया है। 
नीचे गिरकर भी मन्‌ की सदा ऊँचे उठने की भावना उनकी महानता की 
परिचायक है । इड़ा का पदरचाताप, अपराध की क्षमा-यांचना में उसका शीलू 
निहित है । चरित्रों के माभिक अंश का ग्रहण अधिक किया गया है। कामा 
यनी' का चरित्र-चित्रण नवीन परम्परा पर निर्मित है। प्राचीन सामग्री का 
पालन करते हुए भी वह प्राणवान और आधुनिक हैं । कह द 


रस की स्थिति 

काव्य का लक्ष्य आनन्द है। भारतीय विचारकों ने इसी में ब्रह्मानन्द 
सहोदर' की कल्पना की । रस कांव्य की आत्मा है और रसनिष्पत्ति ही उसका 
. मूल्यांकन करती है | “रसायन! की भूमिका के अनुसार, 'रस अलोकिक चमत्कार- 
कारी उस आनन्द विशेष का बोधक है जिसकी अनुभूति सहृदय के हृदय को द्ुत, 
मन को तन्मय, हृदय व्यापारों को एकतान, नेत्रों को जलाप्लुत, शरीर को 


१४८ कामायनी का 'रचना-संसार 


पुलकित और वचन रचना को गद्गद्‌ रखने की क्षमता रखती है। यही आनन्द 
काव्य का उपादेय है और इसी की जागृति वाड मय के अन्य प्रकारों से विलक्षण 
काव्य नामक पदार्थ की प्राणप्रतिष्ठा करती है) ! ।” रस अथवा काव्यगत आनन्द 
का साधारणीकरण तथा सामाजीकरण होता है। रसनिष्पत्ति के छिए विभाव, अनु- 
भाव, स्थायी भाव, संचारी भाव आदि सभी अंगों का पुष्ट होना अनिवार्य है। 
विभाव के अन्तर्गत आल्म्बन, आश्रय, उद्दीपन, अनुभाव आदि का समावेश 
होता है । भाव पक्ष स्थायी, संचारी को लेकर चलता है। भारतीय रसदृष्टि 
समस्त काव्यगत उपादानों को साथ लेकर चलती है । प्रसाद ने काव्य के 
रस और दर्शन के आनन्द को एक दूसरे के समीप प्रस्तुत किया। काव्य को 
. आत्मा की संकल्पात्मक मूल अनुभूति” तथा श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञानधारा' 
कहकर वे भारतीय दशत और साहित्य का समन्वय रस में मानते हैं । यह 
साहित्यिक रस दाशंनिक आनन्दवाद से अनुप्राणित है ११ । काव्य का अखंड 
व्यापार रस, आनन्द दोनों का सुजन करता है। पादचात्य विचारधारा की. 
भावना और सौन्दर्य भारतीय अनुभूति से अधिक भिन्न नहीं, दोनों ही मत 
अन्त में आनन्द की स्थिति में पहुँचते हैं । सत्य, शिव, सुन्दर के समन्वय को 
ही सर्वोत्तम साहित्य. स्वीकार करने वाले रवीन्र की धारणा है कि 
सत्य के आनन्द और अमृत रूप को देखकर उसी आनन्द को 
अभिव्यक्त करना ही काव्य साहित्य का लक्ष्य है। जब सत्य को एकमात्र 
आँखों से देखते हैं, वृत्ति द्वारा प्राप्त करते हैं, तब हम उसे साहित्य में 
. अभिव्यक्त नहीं कर सकते, परन्तु जब- हम उसे हृदय के द्वारा प्राप्त कर छेते 
हैं तभी हम उसे साहित्य में अभिव्यक्त क्र सकते हैं*९। रस-विधान एवं 
आनन्द-सूजन महान्‌ काव्य के निर्णयक हैं । - जीवनमूल्यों के आधार पर 
निर्मित काव्य जब अपने व्यापकत्व में प्रस्तुत होता है तब उसे महान्‌ काव्य की 
संज्ञा दी. जाती है । सच्ची अनुभूति, उसका व्यापक प्रसार, सशक्त अभिव्यंजना, 
स्वस्थ जीवन दर्शन, कलात्मक अभिव्यक्ति श्रेष्ठ काव्य के उपादान बनकर 
आते हैं । मानवीय भावनाओं से उसका आरम्भ होता है और अन्त में. 
मानव की परितृप्ति, विकास ही उसका लक्ष्य रहता है । र 
कामायनी' का 'रस-संचार, आनन्द-सृजन केवछ विभाव-अनुभाव के 
साधारण समन्वय पर आधारित नहीं है 4 लक्षणग्रन्थों के आधार पर उसका 
निर्माण नहीं हुआ # जीवन के व्यापक धरातलछू को छेकर समस्याओं का. 
समाहार करते हुए 'कामायनी' कलात्मक रूप 'में सम्मुख आती है। उसका 


काव्य-संसारं ः कम 


भाव-निरूपण, वस्तुवर्णन, चरित्र-चित्रण रसनिष्पत्ति में सहायकः हुआ. है.। 
इसी के अत्तर्गत रसों का विधान स्वाभाविक रीति से प्रस्तुत. हो गया। केवल 
गणना के लिए ही रस कामायनी में नहीं प्रयुक्त हुएं, वे क्रशः सहज रीति 
से आते गये । आरम्भ के चिन्ता” सर्ग में करुणा का स्वर दिखाई देता है। 
देव-सृष्टि के विनाश की याद करते हुए मनु -शोकाकुर एकाकी बैठे हैं। समस्त 
वैभव का अन्त हो गया, केवछ जलराशि फैली हुई है। मनु .का शोक, दुःख, 
कष्ट, करुणा का संचार कर देने के लिए पर्याप्त है। मन भविष्य की चिन्ता 
से उद्विग्न हो उठता है। स्थायी भाव शोक-विस्मृति, निराशा आदि संचारियों 
को लेकर करुणा का सृजन करता है। करुणा से काव्य का आरम्भ वाल्मीकि 
के मा निषाद के समीप प्रस्तुत किया जा सकता है। आरम्भ की यह करुणा 
पर्याप्त समय तक कथानक के साथ दौड़ती दिखाई देती है। श्रद्धा का परि- 
त्याग कर इड़ा को पाने के पूर्व तक मनु का हृदय एक विचित्र ग्लानि और 
परचाताप से भरा रहता है। उनकी इस दशा पर इड़ा को दया जा जाती 
है। वियोगं की अवस्था में श्रद्धा करुणा की मति बन जाती है। करुणा का 
अन्त आनन्द के आरम्भ के साथ होता है। भवभति के इस प्रसख रस की 
क्षीण रेखा कामायनी में अन्त:सलिला-सी बनकर दौड़ती रहती है । 
... श्यंगार के अन्तर्गत प्रेम, रति, सौन्दर्य” आदि .वस्तुएँ आ जाती हैं । श्रद्धा 
के प्रवेश के साथ संयोग श्रृंगार का आरम्भ होता है। आते ही वह मल के 
जीवन में तरलतां-सरसता ला देती है। नित्य-यौवना कामायनी' पुरुष के 
जीवन में मधुमास भर देती है और काम के प्रवेश के साथ श्ूंगार 
की भावना प्रबल होती जाती है । कोकिल, कलिका, प्रसून, सुरभि उद्दीपन _ 
बनकर आते हैं । मनु-श्रद्धा का मिलन संभोग शझंगार की सीमा तक जाता है । 
प्रकृति का मादक रूप उद्दीपन का क़ार्य करता हैं! रागरंजित चन्द्रिका, 
शिश्षिर की रजनी, झुरमुट की छाया आदि । #ॉँपती-सी [विधु-किरण मधु बरसाती 
है। पवन, मधु-भांर से पुलकित मंथर [गंति से जा रहां है। मनु के प्रींण अधघीर 
_ हो उठते हैं ।१४५ मधुर मिलन के साथ पुलरक, स्पर्श, लूज्जा आंदि अनुभाव _ 
प्रस्तुत हुए हैं। कर्म सर्ग में भी श्वृंगार की रेखाएँ दिखाई देती हैं, किन्तु स्वयम्‌ 
नायिका की करुणा के कारण उसका पूर्ण आवेग नहीं आने पाता'। यही स्थिति _ 
मनु और इड़ा मिलन के अवसर पर होती है। लछज्जा का  भाव-निरूपण 
श्ुंगार रस का संकेत करता है। संयोग के साथ विप्रलूम्म >़ंगार भी कामायनी 
में प्रस्तुत हुआ है । श्रद्धा के मन में एक तीन उन्‍्माद और मन मथने वाछी 
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पीड़ा थी । मन्‌ के भाग जाने के साथ वियोग का आरम्म होता है। मनु 
केवल एक क्षण के लिए पदचाताप करके रह जाते हैं, किन्तु श्रद्धा के लिए 
वियोग की घड़ियाँ दुःसह हो उठती हैं । विरहिणी के जीवन में एक घड़ी 
भी विश्राम नहीं । कामायनी' में श्रद्धा के रूप को सन्ध्या की उदासी के 
वातावरण में प्रस्तुत किया गया : 


कामायनी कुसुम वसुधा पर पड़ी, न वहु सकरन्द रहा 
एक चित्र बस रेखाओं का, अब उसमें है रंग कहाँ 
वह प्रभात का होने कलाशशि, किरन कहाँ चाँदनी रही। 
वह सन्ध्या थी, रवि दशि तारा ये सब कोई नहीं जहाँ । 


वियोग के क्षणों में कामायनी विजन की मौन वेदना, जगती को अस्पष्ट 
उपेक्षा, साकार कसक, विरह नदी बनकर रह जाती है। प्रकृति का धूमिल, 
उदास वातावरण वियोग का साथ देता है। स्वप्न में आने वाले भाव स्मृति, 
अवसाद, अभिलाषा वियोग को और भी बढ़ा देते हैं। इसी अवसर पर बालक 
मानव की किलकारी मन्‌ की याद दिला देती है। मनु को पाकर जब कामा- 
यनी उन्हें पुनः खो देती है, तब वियोग की साधारण-सी रेखाएं उठकर रह 
जाती हैं । वियोग-वर्णन में प्रसाद ने संचारी भावों के द्वारा अभिव्यक्ति की 
उद्दीपन का अवरूम्ब अधिक नहीं लिया। केवल विप्रलूम्म के लिए रीतिकालीन 
बारहमासा अथवा षड़वतु वर्णन को नहीं अपनाया गया। कालिदास के कुमार- 
सम्भव में अपनी व्यथा खोलती हुईं पावंती कुछ-कुछ श्रद्धा की भाँति प्रतीत 
होती हैं । पार्वती कहती हैं : जल का प्रवाह बन्धन तोड़कर कमलिनी 
को वहीं पर छोड़कर निकल जाता है। तुम भी प्राणों को तुम्हें ही समर्पित 
' कर देने वाली ,मुझ् अभागिनी से सम्बन्ध तोड़कर न जाने कहाँ अनायास ही 
रुष्ट हो कर चल दिये ।” . 
कामायनी' में अन्य रस अंगी रस को सहयोग प्रदान करते हैं । निवंद 

भाव से शान्त रस की उत्पत्ति होती है । प्राचीन संस्कृत काव्यों में अन्तिम 
रूपरेखा निर्वेद भाव से अनुप्राणित प्रतीत होती है । नाटकों के उल्लासपूर्ण 
आवचन्द और “उसके श्ञान्त रस में अधिक अन्तर नहीं रह जाता । वाल्मीकि 
के राम अन्त में सरय में विलीन हो जाते हैं। महाभारत में भी पाण्डव हिमालय 
... में खो जाते हैं। काक्लिदास के रघुवंश के अन्त में भी राजा सुदर्शन वृद्धावस्था 
... में अपने तेजस्वी पुत्र अग्निवर्ण को राजा बनाकर स्वयम्‌ नेमिषारण्य में निवास 


करने लगते हैं | सुशिक्षित जनता के लिए लिखे जाने वाले श्रव्य काव्यों के 
अन्त में जीवन की' दार्शनिक परिणति के रूप में शान्त रस की व्यवस्था: 
प्राप्त होती है। सामान्य व्यक्तियों के आनन्द का नाटक सखान्त को लेकर 
चला । चतुव॒ग प्राप्ति की दृष्टि से भी अन्तिम रूप मोक्ष है। कामायनी' 
_ के मनु में निर्वेद की भावना श्रद्धा के आ जाने पर जागृत होती है कितु 
वह केवल एक भाव बनकर रह जाती है; यदि रस-दशा को प्राप्त होती 
तो मन्‌ का पलायन सम्भव न था, कथानक की गति न बढ़ती। निर्वेद का 
परिपाक दर्शन, रहस्य आदि में आरम्भ हो जाता है। अन्त में आनन्द की 
स्थिति में वह घनीभूत होता है। कैछास पर्वत की नीरबता में शांति 
का सृजन होता है तथा सम्पूर्ण सारस्व्रत. नगर-तिवासी तृप्ति का अनुभव करते 
हैं । कामायनी' के शान्त रस और आनन्द का एक सुन्दर समन्वय काव्य 
के अन्त में प्रस्तुत हुआ, जहाँ दोनों में अधिक अन्तर नहीं रह जाता। काव्यः 
और नाटक दोनों के उद्देश्य एक साथ मिल जाते हैं। देव-दानव संघर्ष केः 
रूपक का अनुसरण न होने के कारण कामायनी' में वीर, भयानक, रौद्र; 
बीभत्स आदि रसों का अधिक समावेश न हो सका । स्वप्न! तथा संघर्ष” 
में प्रवर भावों का अंकन हुआ है। कथानक को गतिसान करने तथा परिणाम- 
निरूपण का उद्देश्य इसमें निहित है । चिन्ता के प्ररूय-वर्णन में भयानकता 
का आभास मिलता है। आँधियाँ, बिजलियाँ तथा दूर-दूर तक प्रसरित जलराशि 
इस ओर संकेत करती है । कर्म' के हिसात्मक कार्यों में वीभत्सता है और 
स्वयम्‌ श्रद्धा को इससे जुगुप्सा होती है। दारुण दृश्य, रुधिर के छींटे भया- 
 नकता भरते हैं । रौद्र रूप में स्वयम्‌ रुद्र ताण्डव नृत्य कर उठते हैं, समस्त 
सृष्टि काँप जांती हैं। रणक्षेत्र में भी प्रखर भाव दृष्टिगोचर होते हैं । सर्वत्र 
भयानकता-ही-भयानकता छायी रहती है । युद्ध के अवसर पर मनु की 
वीरता का भी साधारण आभास प्राप्त होता है | अद्भुत रस कुतूहल और 
जिज्ञासा के भावों में ही निहित रह गया । इच्छा, ज्ञान, कर्म का रहस्यमय छोक._ 
अदभुत रस का आभास-सा देता है। हास्य को कामायनी' की गम्भीर मर्यादा. 
. सम्भवतः स्थान न दे सकी । वात्सल्य रस बालक मानव के स्वाभाविक अंक 

में प्राप्त हो जाता है। उसकी 'किलकारी. इसका आभास देती है। मनु-श्रद्धा। _ 
दोनों का. ममत्व, वात्सल्य उस पर रीझ्ता है। इस प्रकार कामायनी' में 


करुण, शूंगार के सहायक रूप में अन्य रस प्रतीत होते हैं। प्रसाद ने प्राणबाद' 


. आलम्बन, सजीव चित्रण, व्यापक विस्तार के द्वारा रखें का सामाजीकरण 
शक क्‍ 8 
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हि 


“आऔी किया | वे साधारणीकरण की स्थिति तक जाकर, सामूहिक रसोद्वेंग में 
“सहायक होते हैं । 


अलंकार आदि क्‍ 
रस के साथ काव्य में अलंकार भी उसके सौन्दर्य को वृद्धि करते हैं। 
जअछायावादी काव्य के प्रसंग से अलंकारों की चर्चा प्रायः नहीं होती । कामायनी' 
का कवि आननन्‍्दवादी है और वह रस को काव्य का प्राण स्वीकार करता 
है । 'कामायनी' में सहज रीति से अलंकारों का समावेश हो गया। अग्रस्तुत 
वोजना के अन्तर्गत सुन्दर उपमान प्राप्त हो जाते हैं। भाव-निरूपण के लिए 
“सजीव उपमानों, प्रतीकों और रूपकों का ग्रहण किया गया । इसी कारण 
“माव स्वयम्‌ मूर्तिमान हो उठे । उपमा अलंकार में मूर्तं, अमूर्त सभी के उदाहरण 
ाप्त हो जाते हैं। श्रद्धा का रूप-वर्णन सूक्ष्म अमूर्त उपमानों से सम्पन्न है : 


रचित परमाणु पराग दारीर 
खड़ा हो ले मधु का आधार (० 


'कामायनी' के अलंकार रस की आत्मा बनकर आये हैं और रस-निष्पत्ति 

'्ं सहायक होते हैं, उनका समावेश काव्य के वाह्य सम्वर्न के लिए नहीं किया 
गया। 

अलंकार से विभिन्न प्रकार के प्रयोजन भी सिद्ध होते हैं। उससे रचना में 

अनेक चमत्कार आ जाते हैं । शाब्दिक चमत्कार बुद्धि को और भावगत 

चमत्कार हृदय को प्रभावित करते हैं। प्रसाद में अनुमति की अधिकता होने 


के कारण भावगत अलंकारों की प्रधानता है । 'कामायनी' में अर्थालंकारों 


का अभाव नहीं है और साम्य से वेषम्य पक्ष का अधिक प्रयोग हुआ है । उपमा 
और, उत्प्रक्षा की भरमार भी दिखाई देती है। उपमाओं में कवि की मौलिक 
. जजद्भावनाओं को देखा जा सकता है। सम्पूर्ण छज्जा वर्णन में नवीन उपमाएँ 
. मिलती हैं। 'इड़ा' सर्ग के मनोरम सांग रूपकों में नयी उत्प्रेक्षाएँ हैं: 
यह उजड़ा सूना नगर प्रान्त 
जिसमें सुख दुख की परिभाषा विध्वस्त शिल्प सी हो जितान्त 
. निज विकृत बक्र रेखाओं से, प्राणी का भाग्य बना अशान्त। . 


क्‍ उपमा, उत्प्रक्षा और रूपक के द्वारा कामायनी' में सुल्दर चित्रों की 
_ ज्योजना की गयी ९ सोन्दय-वर्गन के अतिरिक्त वस्तु-निरूपण में भी कवि _ 
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ने इनका अवलूम्बन ग्रहण किया । चिन्ता आदि अनेक भावों का अंकन प्रसाद 
की नवीन योजना द्वारा ही सम्भव हो सका | नूतन कल्पना की ओर प्रवृत्ति 
होने के कारण असम्भावित चित्र अधिक आ गये हैं, कितु इसी प्रयास में 
कवि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता दिखाई देता है। कामायनी” के आलंकारिक 
चित्रों में कालिदास की-सी आभिजात्य भावना है | प्रसाद दृश्यों में भी हृदय 
तत्व की खोज कर लेते हैं और इनके अलंकार परिश्रमसाध्य न होकर सहज हैं । 
शाब्दिक अलंकार कामायनी” में अपेक्षाकृत कम मिलते हैं। कहीं-कहीं 
नाद-सौन्दये में अनुप्रासों को खोजा जा सकता है पर वह बलात्कृत नादोत्पत्ति 
नहीं है, उसका स्वरूप स्वाभाविक है। तुलसी के कंकण किंकिण नूपुर धुनि 
सुनि” की भाँति ही कामायनी' में अनुप्रास आया है : द 
कंकण कक्‍्वणित 'रणित नृपुर थे 
हिलते थे छाती पर हार । 

. इसी प्रकार है भीड़ लूग रही दर्शन की” के दर्शन शब्द में इलेष भी 
मिल जाता है। दब्द-सौन्द्य की अपेक्षा भाव-प्रकाशन और अर्थ- 
अभिव्यंजना की ओर उन्मुख रहने के कारण कामायनी में अलंकार रस के 
सहायक होकर आये हैं। कहीं-कहीं इसी कारण दो अल्कारों का मिश्रण भी 
हो गया । नीरव निशीथ में लतिका सी तुम कौन आ रही हो बढ़ती” में 
रूपक और उत्प्रेज्ञा का अदभत मिश्रण है।..... । 

कामायनी में शास्त्रीय अल्ंकारों को ठस-दूसः कर रखने का प्रयत्न नहीं 
किया गया । भाव, अनुभति और रस के ही सहकारी होकर अलुकार आ 
गये हैं । कामायनी के प्रिय अलंकार उत्प्रक्षा और रूपक हैं जिनके द्वारा 
काव्य' में मामिकता आई है । ह 


भाषा-शिल्प क्‍ क्‍ 
कीमायनी' की भाषा उसे काव्य की सर्वोत्कृष्ट सीमा तक ले जाती है। 
भावना उसी माध्यम से व्यक्त होती है। कामायनी में भावों के अनुसार भाषा 
का स्वरूप प्राप्त होता है। श्रृंगार और करुणा से भरा काव्य प्रांजल, सरस 
भाषा को लेकर चला है। प्रसाद का शब्द-चयन उनके प्रौढ़ शिल्म्र का परि- 
चायक है । भाव का अंकन करने के लिए वे अनुकूछ शब्दों को चुनते हैं। 
भावों के वहन, उनकी अभिव्यंजना में भाषा सफल होती है |! चिन्ता” के शोक 
की अभिव्यक्ति अन्धकार, कालिमा, उल्का, भीषण रब, गजेन आदि से हो 
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जाती है । भयानक परिस्थिति के चित्र खुरदुरे शब्दों द्वारा कवि ने भ्रस्तुत 
किये । संघर्ष, कर्म आदि के अवसर पर प्रखर शब्दों का अधिक उपयोग 
हुआ । तुमुल रणताद, ज्वाला, तीक्षण जनसंहार, उत्पात आदि अनेक शब्द 
स्थिति की भीषणता का आभास देते हैं । काम, लज्जा के सरस वर्णन में 
क्रामायनी' की भाषा वेगवती दिखाई देती है,। काम, छज्जा का सुझ्षम अंकन 
कवि के भाषा-कौशल के कारण सरस रूप में प्रस्तुत हुआ। वासना का आभास 
सांकेतिक शब्दों द्वारा कर दिया गया । भाषा, भाव 'कामायनी” में एक-दूसरे 
के पूरक बनकर आये हैं । भाषा भावों का आवरण नहीं बन जाती और न 
वह उनके पीछे ही रह जाती है । अपने सहज माधुये, प्रसाद गुण से भरकर 
, वह भावों को ले चलती है । कामायनी' की दब्दशक्ति में लक्षणा, व्यंजना 
का ग्रहण अधिक है। भारतीय साहित्यशास्त्र में ध्वनि का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
आनन्दवर्धनाचार्य ने शब्द, अर्थ. का समन्वय श्रस्तुत करते हुए ध्वनि की 
प्रतिष्ठा की। स्वयम्‌ प्रसाद ध्वनि के अन्तर्गत रस और अलंकार का अन्तर्भाव 
स्वीकार करते हैं ।१ * 'कामायनी' में अलंकार, वस्तु, भाव, रस आदि ध्वनियों: 
के उदाहरण सहज प्राप्त हो जाते हैं । अलंकार ध्वनि : 

इस ग्रह कक्षा की हलचल री तरल गरल की लघु लहरी 

जरा अमर जीवन की और न कछ सुनने वाली बहरी। 
_ वस्तु ध्वनि : द 

आँसू से भींगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा । 

तुमको अपनी स्मित रेखा से यह सन्धि-पत्र लिखना होगा। 
रस ध्वनि : द क्‍ पु 

अब न कपोलों पर छाया सी पड़ती मुख की सुरभित भाष 

भूज मूलों से शियिल वसन की व्यस्त न होती है अब साप। क्‍ 

भाषा की व्यंजना-शक्ति तथा ध्वन्यात्मकता के साथ उसमें चित्रमयता तथा 

मूरतिमयता का भी समावेश अनिवाये है। विद्वात कविता और चित्रकला में भी हि 
साम्य मानते हैं । साधारण शब्दों द्वारा जिन भावों को प्रस्तुत करना सम्भव 
नहीं, उन्हें [चित्र से प्रकट किया जाता है । सफल कवि सुन्दर शब्द-शिल्पी 
भी होता है और शब्दों के द्वारा चित्र बना छेता है; किसी भाव अथवा. 
. वस्तु को मूतिमान कर देता है । भावों की साकारता भाषा की चित्रमयता हा 
. प्र निर्भर है। 'कॉपायनी' में चित्रों की प्रधानता है; समस्त मनोवृत्तियों को 
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साकार रूप में चित्रित किया गया है। चिन्ता, काम सभी सजीव, मतिमान 

हो उठ हैं । जड़ता में चेततता का आरोप कर कवि ने उनका मानवीकरण 

भी कर लिया। सम्पूर्ण चित्र भाव को केन्द्रित रूप में प्रस्तुत करता है । 

कामायनी की समस्त मनोवृत्तियाँ भाव-चित्र बनकर आयी हैं । भाषा की 

सजीव चित्रमयता उन्हें प्रतिष्ठित करने में सफल हुई। लज्जा का सक्ष्म 
भाव इसी कारण चित्रित हो सका 

, कॉमलछ किसलय के अंचल में 

_नन्‍हीं कलिका ज्यों छिपती-सी 

गोधूली के धूमिल पट में 

दीपक के स्वर में दिपती-सी । 

मंजुल स्वप्नों को बक्स्मृति में 

मन का उन्माद निरखता ज्यों 

सुरभित लहरों की छाया में 

बुल्ले का विभव बिखरता ज्यों। 

वेसे ही माया में लिपटी 

अधरों पर उंगली धरे हुए 

साधव के सरस कतूृहल का 

जा आँखों में पानी भरे हुए। 

काम का भी मानवीकरण कर प्रसाद ने सजीव स्वरूप खींचा है। वास्तव 

में प्रसाद की भाषा की चित्रमयता अत्यन्त शक्ततिसम्पन्न है । किसी' प्रकार 

का भी चित्र वे अपनी तूलिका से प्रस्तुत कर सकते हैं। हिन्दी का यह शब्द- 

शिल्पी इस दृष्टि से विश्व के विशिष्ट कवियों के समकक्ष है। भाव के साथ 

वस्तु और रूप के भी सजीव चित्र कामायनी में मिल जाते हैं । समस्त 

. भाव-वर्णन॑ वस्तु-रूप में रेखांकित हो उठता है। पात्रों के सौन्दर्याकन में 

भी चित्र शैली का सहारा लिया गया । कामायनी' जीवन के विविध सुन्दर 

चित्रों से सज्जित है, जो उसका काव्य-वेभव है । कालिदास यदि उपमा में 

सर्वोपरि हैं, तो प्रसाद चित्रांकन में । कामायनी” की भाषा संगीतमयता से 

भी ओततप्रोत है और उसमें गीत तत्व की प्रधानता है। भ्वषा का माधुर्य 

संगीत, लय तत्व से मिलकर और भी बढ़ जाता है। 8 

सरस-मधर शब्दों से संगीतमयता लाने के साथ ही. प्रसाद ने छत्द- 

क्रम से भी सहायता ली । श्ूंगार, रूपमाला, सार आर्दि पिंगलशास्त्र के न्दों 
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का प्रयोग करने के अतिरिक्त कवि ने सोलह तथा चौदह मात्राओं के विराम 
से बनने वाला तीस मात्रा का ताटंक छन्‍्द भी लिया है। चिन्ता, आशा', 
'स्वप्न', निर्वेद! आदि में इसका प्रयोग[हुआ। श्रद्धाके प्रत्येक चरण में सोलह मात्रा 
का शूंगार छन्‍्द है। क्रम में 5 | के स्थान पर 5 भी मिल जाता है। काम', 
'लज्जा' सर्ग का छन्‍्द सोलह मात्राओं का पदापाद कुछक है जिसके अन्त में 5 
है । वासना में प्रसिद्ध छत्द रूपमाला अथवा मदन है। चौदह और दस के 
विराम से चौबीस मात्राएँ तथा अन्त में 5। का समावेश इसमें होता है। कर्म 
में सार छनन्‍्द है। संघर्ष में ग्यारह-तेरह के विराम की चौबीस मात्राओं का 
रोला प्रयुक्त हुआ | इड़ा' में गीतों का समावेश है। “रहस्य”, ईर्ष्या” और 
दर्शन! के छनन्‍्द में कवि ने मौलिक प्रयोग किया; दो छनन्‍्दों को समन्वित 
कर दिया गया । आनन्द' में आँसू का ही प्रिय छन्‍द आया है। प्रत्येक 
सर्ग में एक ही छन्द प्रायः प्राप्त होता है, किन्तु भाव-प्रवाह के लिए कवि ने 
उसमें परिवर्तत भी किया । निवेद' में श्रद्धा का गीत अन्य से भिन्न है। 
भाषा की दृष्टि से कामायनी गीतात्मकता, छाक्षणिकता, चित्रमयता, माधुर्य 
से सम्पन्न है जो काव्य की सोन्दर्य-वृद्धि में सहायक होते हैं । संस्क्रत शब्दों के 
होते हुए भी भाषा अपने माधुय को बनाये रखती है । क्‍ 

प्रतीकों के सहारे भाव-प्रकाशन की प्रणाली किसी दाशैनिक प्रतिपादन 
में भी अपनायी जाती है । कवि किसी दर्शन अथवा सिद्धान्त को प्रतीकों के 
माध्यम से व्यक्त करता है। धामिक तथा उपदेशक कवि इन्हीं के द्वारा सत्य 
का निरूपण करते हैं । कबीर ने आत्मा-परमात्मा के सम्बन्ध की व्याख्या 
बहुरिया-दुलहा तथा अन्य प्रतीकों द्वारा प्रस्तुत की । प्रतीक की भांति रूपक, 
समास, अन्योक्ति आदि की दौली भी काव्य के रूप पर एक प्रकार का 
आवरण डाल देते हैं। डिक्सन अन्योक्ति को महाकाव्य के अनुरूप नहीं मानता ६ | 
काव्य-वैभव अपने नेसगिक स्वरूप में प्रस्तुत नहीं हो पाता। भावों पर आरो- 
पित बौद्धिकता उसके रस-संचार को मन्थर कर देती है। कविता का सुन्दर 
सरस रूप स्वाभाविक शैली में ही देखने को मिलता है। रिचर्ड्स 
के अनुसार महान कवि अपने काव्य को सहज और स्वाभाविक शैली के माध्यम द 
से प्रस्तुत करले हैं?* | कालिदास के रघुवंश की महान कल्पना, मेघदूत की 
घनीमूत भावना काव्य को उच्चतम भावभूमि पर ले जाती है। प्रसाद की... 
कामायनी महान काव्य की भाँति भावमूमि की सरस शैली से निर्मित. 
है। काव्य अपनी सरसता को लेकर प्रवाहित होता है; दर्शन और चिन्तन... 


अन्तः:सलिला की भांति उसी के साथ चलते हैं । कामायनी' का छिल्फ 
किसी परम्परागत पद्धति का अनुसरण नहीं करता । प्रसाद ने अपनी उदाक्त 
कल्पना, प्रांजल अभिव्यक्ति से उसकी सम्पूर्ण योजना का निर्वाह किया ॥ 
काव्य में गीतिमयता का ग्रहण कामायनी' में अधिक मिलता है। गीत और 
संगीत तत्व का उसमें समावेश है। माधुये, प्रसाद गुण-सम्पन्न भाषा भावों: 
की अभिव्यक्ति करती है। उसमें नाटकीय शैली का भी पर्याप्त अवलूम्ब ग्रहण: 
किया गया । मन्‌ और श्रद्धा के मन में उठने वाली भावनाएँ और विचार: 
मूर्तिमान होकर संवाद रूप में प्रस्तुत हुए। इसके अतिरिक्त पात्रों के पार- 
स्परिक कथोपकथन कथानक को गतिमान करते हैं । श्रव्यकाव्य होकर भी 
'कामायनी' की नाटकीयता उसके सौन्‍्दर्य-संवद्धंन में सहायक हुई। महान 
कलाकारों की-सी स्वच्छन्दता कामायनी में दिखाई देती है। कवि की कल्पना” 
और कारयित्री प्रतिमा अपनी सहज स्वतन्त्र गति से चलती है। कथावस्तु- 
से लेकर भावाभिव्यक्ति तक प्रसाद की कामायनी” अपने इस काव्याधिकार 
का प्रयोग करती है। उसमें कवि के व्यक्तित्व की छाया है। मनु का स्वाभा-- 
विक रूप, श्रद्धा की उदात्त कल्पना, काम, कर्म आदि की व्यावहारिक परि- 
भाषा उनकी स्वतन्त्र कल्पना का परिणाम है । अभिव्यक्ति के क्षेत्र में सन्दरः 
उपमानों का बाहुलय दिखाई देता है। भाव, भाषा, शैली सभी में कामायनी' 
एक मौलिकता से अनुप्राणित है । उसकी काव्यात्मंक शैली में छायावाद की 
अधिकांश प्रवत्तियों को कवि ने एक महान कलाकार की भाँति संगहीत करू 
दिया। उसे छायावाद की प्रतिनिधि कृति कहा जा सकता है । द 


महाकाव्य/|महान काव्य 


.. महाकाव्य विशेष काव्य-रूप तथा शैली का बोधक है । पश्चिम में महा- 
काव्य का स्वरूप सर्वप्रथम संकलनात्मक प्रणाली पर आरम्भ हुआ । परम्परा 
. से बिखरी हुईं सामग्री का उपयोग रचनाकार महाकाव्य में कर लेता था। 
यनान में होमर के इलियड और ऑडिसी महाकाव्यों में राष्ट्रीय जीवन को 
. एक सत्र में बाँधा गया। दो जातियों और संस्कृतियों के संघर्ष को उसमें 
प्रधानता मिली । वीरगाथा युग से दोनों महाकाव्य अनुप्राणित हैं | ट्राजद 
युद्ध की परम्परागत कथा का प्रयोग़ होमर ने किया | इलियड से ऑडिसी 
में अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं | प्रथम दुखान्त नाटककके अधिक समीप है 
तो द्वितीय वर्णनात्मक उपन्यास की भाँति है। इलियड, ऑडिसी के रूप में: 


वेद द कामायनी का 'रचना-संसार 


महाकाव्य का प्राचीनतम वैभव सुरक्षित है । आगे आने वाली महाकाव्य- 
परम्परा को उसने प्रभावित किया। यूनान की भाँति लैटिन में भी महाकाव्य 
राष्ट्रीय गींत के रूप में स्वीकृत हुअः)< । वर्जिल का महाकाव्य इनीड' 
सुन्दर महाकाव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। दान्ते अपनी 'डिवाइना 
कामेडिया' में इसी को अपना गुरु स्वीकार करता है । कामेडिया की विशद- 
योजना, वर्णन-विदग्धता सराहनीय है । यमपुरी, वेतरणी और स्वगे के अन्त- 
गत अनेक वस्तुओं का वर्णन तथा कार्य-परिणाम दिखाया गया। मनुष्यात्मा 
की स्वर्ग-यात्रा ही उसका उद्देश्य है। सभ्यता के विकास के साथ महाकाव्य 
के स्वरूप में भी परिवतत होता गया। होमर के संकलनात्मक तथा जातीय 
महाकाव्यों के स्थान पर वर्जिल का इनीड' आगे आने वाले कवियों का आदशे 
बना । अंग्रेजी में ब्यूबुल्फ' वीर-युग से प्रभावित महाकाव्य प्राप्त होता है । 
'जमनी में नेबुलनगेनलीड', स्कैन्डीनेविया में वाल्संगा सागा', स्पेन में 'सिड' 
आदि अनेक महाकाव्य वीरयुग से प्रभावित हैं । 
यूरोप के इतिहास में सभ्यता के केन्द्रों में परिवर्तत देखा जाता है । 
थूनान, रोम से होती हुई संस्कृति बर्तानिया पहुँची । वहाँ के केल्ट्स ने रोमन- 
सम्यता लगभग अंगीकार कर ली । कुछ समय तक आयरलैंड में एक ही 
कथावस्तु को लेकर अनेक कहानियाँ चलती रहीं। अंग्रेजी में ब्यूबुल्फ' की 
बीरता के स्थान पर एक परिवर्तित धामिक दृष्टिकोण कैडमन की रचनाओं 
में प्राप्त हुआ । 'जेनेंसिस', डेनियछ' आदि उसकी रचनाओं में धामिक प्रव- 
त्तियाँ कार्य करती हैं। देवदूतों का पतन आदि भी उसमें वर्णित हुआ। जर्मनों 
के प्रवेश के साथ ही ब्रिटेन पर फ्रान्स का भी प्रभाव पड़ा। रोमांस की प्रवृ- 
 त्तियों का समावेश काव्य में होने रूगा । वर्णनात्मक प्रणाली की प्रधानता 
का स्थान भावप्रदर्शन को प्राप्त हुआ । नारी-प्रेमकाव्य नवीन विषय के रूप 
में गहीत होने छगा । धर्म, वीरता के साथ नारी को भी स्थान मिला)१। 
यशस्वी सम्राट आर्थर के व्यक्तित्व ने कवियों को अनुप्राणित किया। फ्रान्स _ 
की रचनाएँ अंग्रेजी में अनूदित होकर आयीं । (सभ्यता के विकास के साथ साहित्य 
की सीमाएँं व्यापक होती गयीं । यूनानी और लैटिन प्राचीन महाकाव्यों के 
_ अनुवाद प्रकाज्षित हुए । विद्वानों को होमर की ऑडिसी” में भी रोमांस की 
अवत्तियाँ दिखायी दीं। यनानी महाकाव्य' के वैभव ने कवियों को नवीन प्रेरणा 
_ दी। इनीड' और 'डिब[इन कामेडी' का अछोकिक तत्व रहस्यमय उद्भावनाओं 
में भी सहायक हुआ। 0 


अंग्रेजी की महाकाव्य-परम्परा एक ओर यदि होमर, वर्जिल, दान्ते तथा 
रोमांस से प्रभावित हुई, तो साथ ही उसने नवीन जीवन-दर्शन को भी स्थान 
दिया । चोदहवीं शताब्दी में कवि-पिता चासर ने साहित्य में नवीन उपकरणों 
के साथ प्रवेश किया । 'केन्टरबरी टेल्स!' महाकाव्य की नवीन प्रवत्तियों 
का परिचायक था । मध्ययुगीन वातावरण और परिस्थिति का अंकन ० क्रते 
हुए कवि ने उसमें कलात्मक सौष्ठव को प्रतिष्ठित किया। प्रत्येक चरित्र में 
उसने युग की नयी चेतना निहित कर दी। भाषा की दृष्टि से उसने अंग्रेजी 
को सम्पन्न बनाया । यूनान, इटली और फ्रांस के प्रभावों के होते हुए भी 
चासर ने अंग्रेजी काव्य को प्रथम बार मौलिकता से सम्पन्न किया और उसका 
“कैन्टरबरी टेल्स” स्वतन्त्र पद्धति पर निर्मित हुआ। इसके पद्चात्‌ स्पेन्सर 
सोलहवीं शताब्दी के प्रमुख कवियों में आता है । उसकी अपूर्ण कृति फ्येरी 
क्वीन” महाकाव्य की रूपरेखा के अधिक समीप है। इतालवी कवि ऐरिआस्टो, 
'टैसो से भी उसने प्रेरणा छी । रोमाण्टिक काव्य के रूप में फ्येरी क्वीन” 
कला की अपेक्षा भाव तथा विचार का प्रतिपादन अधिक करती है। कवि उसके 
द्वारा एक उदात्त भावना का प्रसार चाहता था। स्पेन्सर ने भूमिका में ही 
अपने लक्ष्य का संकेत कर दिया है। उसकी संश्िलिष्ट योजना में पात्र ऐतिहा- 
सिक तथा आध्यात्मिक अर्थ से समन्वित हैं । सम्पूर्ण रूपक-विधान के मूल में 
“विचार-प्रकाशन की भावना है*?। 
सत्रहवीं शताब्दी के मध्य में मिल्टन का पैराडाइज़ छॉस्‍स्ट' महाकाव्य 
का एक उदात्त स्वरूप सम्मुख प्रस्तुत करता है। यूनान की प्राचीन परम्परा 
से यह महाकाव्य कतिपय अंशों तक प्रभावित है। वरजिल की अलौकिक शक्ति 
को मिल्टन ने भी ग्रहण किया । उसके प्रमुख पुरुष ओर नारी पात्र सम्पूर्ण 
शक्ति तथा सौन्दर्य में अंकित हुए*) । आदम-ईव में उसने मातवीय भावनाओं 
को चित्रित करने का प्रयत्न किया । एक सर्वशक्तिमान' उन दोनों का पथ- 
. पअदर्शन करता रहता है। शैतान बीच में व्यवधान प्रस्तुत करता है। पैराडा- 
“इज लॉस्‍्ट' क्लासिक परम्परा की अन्तिम कृतियों में है। इसके पूर्व ही शेक्स- 
'पियर ने अपने मनोवैज्ञानिक विडलेषण तथा मानवतावाद से सम्पूर्ण साहित्य 
को प्रभावित किया था । महाकाव्य की परम्परा पर उसका&पर्याप्त प्रभाव 
पड़ा । जमनी में गेट के फ़ाउस्ट' ने नाटक के द्वारा एक नवीन आदश 
अ्स्तुत किया । पैराडाइज़् / लॉस्ट” के परचात्‌ महाकाव्यों का एक अधिक 
_ स्वतन्त्र, भावात्मक स्वरूप: अंग्रेजी साहित्य में आया। उसमें वर्णन की अपेक्षा 
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भाव-प्रकाशन का अधिक आग्रह था। व्यापकत्व की अपेक्षा घनीभूत विचा- 
रणा पर जोर दिया गया । महाकाव्य की रूपरेखा के समीप होने वाली 
इन प्रबन्ध-कविताओं में जीवन के तत्व अधिक मात्रा में आते गये । कीट्स 
की एन्डिमियन', शेली की प्रोमेथियस अन्बाउंड' कॉलरिज़ की दि एऐनशिएन्ट 
मैरिनर आदि कविताएँ महाकाव्य के समीप आकर प्रस्तुत हुईं । 2 

पहिचम में काव्यशास्त्र के प्रमुख विचारक अरस्तू ने दुखान्त नाटक तथा 
महाकाव्य में एक साम्य स्थापित किया । उसने होमर को अपना आदर्श 
बताया। उसके अनुसार महांकाव्य में क्रिया-व्यापार की एकता आवश्यक 
है। उसमें आदि, मध्य और अन्त की अपेक्षा है। महाकाव्य की महानता 
के विषय में अरस्तू का विचार है कि कवि को स्वयमं अधिक न बोलना 
चाहिए । उसमें अछोकिक तत्व का समावेश भी सम्भवित रूप में किया 
जाय । किसी महान सत्य का उद्घाटन महाकाव्य का विषय हो सकता है। 
अपने काव्यशास्त्र के अन्त में दुखान्त नाठक और महाकाव्य का समन्वय करते 
हुए उसने दोनों को काव्य का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप निर्धारित किया। दोनों अनु- 
करण पर आश्रित हैं। दुखान्त नाटक का क्षेत्र जन-सामान्य के मनोरंजन की 
दृष्टि से अधिक विस्तीर्ण है । महाकाव्य का आनन्द केवल सुशिक्षित वर्ग 
ही उठा सकता है । यदि महाकाव्य अधिक परिष्कृत सृष्टि है, तो दुखान्त 
नाटक में महाकाव्य के समस्त तत्व विद्यमान रहते हैं **। अरस्तू महाकाव्य 
को महान, उदात्त, व्यापक व्यापार मानता है जिसमें गाम्भीय, वर्णनात्मकता, 
सरस, सजीव शैली, एक छन्‍्द, सम्पूर्ण कार्य, आदि, मध्य, अन्त, गौरवान्वित' 
चरित्र, सम्भाव्य कथा तथा जीवन की व्यापक अभिव्यंजना हो । अरस्तू के 
पश्चात लांजाइनस केवछ रमणीयता के निकट आकर रह गया । लैटिन में 
सिसरो ने अलंकार पर ध्यान दिया । होरेस ने कार्य को महत्त्व प्रदान किया। 
 स्वयम कवि दान्ते अभिव्यक्ति का पक्षपाती था। आगे आने वाले काव्यशास्त्र- 
विचारकों ने महाकाव्य पर विशेष दृष्टिपात नहीं किया। क्रोचे, हीगेल, कॉल- 
. रिज, स्पेन्सर, शेी, टॉलस्टाय आदि काव्य के आन्तरिक स्वरूप पर अधिक 
विचार करते रहे । 

आधुनिक ब्युग में अंग्रेजी के प्रसिद्ध विचारक एबरक्राम्बी ने मह।काव्य 
की विवेचनां प्रस्तुत की । उसके अनुसार महाकाव्य की कथावस्तु बिखरी 
हुई होती है जिसका ,अत्येक अंश सोन्दर्यमय होता है। महाकाव्य इन सभी 
का संग्रह बड़ी कुशलता से करता है। होमर की ट्रांय-घटनाएँ इसका प्रमाण 
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हैं। महाकाव्य यूग की सामाजिक स्थिति की अवहेलना नहीं कर सकता । 
महाकाव्य के रचयिता के लिए शक्तिशाली किन्तु सन्तुलित, नियन्त्रित कल्पना, 
रचना-शक्ति, वस्तुओं के महत्त्व की अन्तदूष्टि का होना अपेक्षित है । शब्दों 
पर उसका अधिकार होना चाहिए* | एबरक्राम्बी की धारणा है कि प्रत्येक 
युग में महाकाव्य की धारा लगभग समान ही रही, यद्यपि उसमें विकास होता 
गया। जीवन के सार्वभौमिक चिरन्तन सत्य का ग्रहण महाकाव्य की प्रमुख 
विशेषता है । महाकाव्य का रचयिता किसी भी विषय को लेकर उसमें जीवन 
की समस्याओं को प्रतिपादित कर लेता है । उसने महान नाटक तथा महा- 
काव्य के उद्देश्य में अधिक अन्तर नहीं माना । दोनों जीवन के विस्तृत रंगमंच 
पर अपना निर्माण करते हैं। नाटक की घनीभूत भावना तथा महाकाव्य का 
व्यापकत्व एक ही छक्ष्य तक जाते हैं। साहित्यिक और प्रामाणिक दो विभाजन 
भी उसने किये। संसार के सभी महान महाकाव्य अपने समय की चेतना से 
सम्बद्ध होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति, समस्या का विश्केषण उनमें रहता है ।*४ 
एबरक्राम्बी के मत से विषय की वास्तविकता, कथा की एकता, अनुभूति का 
केन्द्रीकरण, व्यापक दृष्टि, उदात्त चरित्र, परिष्कृत शैली, सार्वभौमिक उद्देश्य 
महाकाव्य के प्रधान गुण होते हैं । डब्ल्यू० एम० डिक्सन ने महाकाव्यों का 
स्वरूप सवंत्र प्रायः एक समान माना । मानवीय भावनाओं की एकरूपता के 
कारण संसार के विशिष्ट महाकाव्य वर्णनात्मक, प्रौढ़ होते हैं । उनमें महान 
कार्य, उदात्त चरित्र, सुन्दर दौली होती है।** परिचम में महाकाव्य के रचयिता 
और. महाकवि को एक-दूसरे के समीप प्रस्तुत किया गया। माना गया कि 
सच्चा महाकाव्य महान काव्य का परिचायक होता है। 
वेदों को भारतीय ज्ञान के उत्स रूप में स्वीकार किया जाता है। महा- 
काव्य का आभांस भी वेद, पुराण आदि के वर्णनात्मक, संवादपूर्ण, सरस 
. आख्यानों में प्राप्त होता है। विशेषतया पुराणों में सृष्टि का विनाश-निर्माण, 
सन्‌ का कथानक आदि महाकाव्य की रूपरेखा के अधिक समीप हैं ।*६ 
महाकाव्य का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप रामायण” और 'महाभारत' में प्रस्तुत हुआ । 
आदिकवि वाल्मीकि की करुणधारा का समापन निर्वेद, शाच्ति में होता है। 
देवासूर संग्राम के रूप में राम-रावण का युद्ध प्रस्तुत किया गया। जीवन में 
देवी और आसरी वत्तियों का यह दन्द्द निरन्तर चलता रहता है। कवि अन्त 
में देवी प्रवत्तियों की विजय घोषित करता है। अन्तत्‌; सत्य, करुणा, धर्म: 
न्याय जीत जाते हैं; रामराज्य की स्थापना होती है; इहलोक में अपना 
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कत्तंव्य कर राम परलोक को प्रस्थान करते हैं। सात सर्गों की कथा रूगभग 
चौबीस हजार इलोकों में सुसम्बद्ध रूप में प्रस्तुत हुईं। रामायण एक ऋषि 
के जीवन-मन्थन की अभिव्यक्ति है | इसी के परचात्‌ महाभारत” अधिक 
व्यावहारिक रूप का प्रतिपादन करता है। भौतिक समस्याएँ प्रबल हो उठती 
हैं; भाई-भाई संघर्ष करते हैं। कथा का रूप ऐतिहासिक अधिक हो गया। 
आरम्भ में ही पात्रों का परिचय प्राप्त हो जाता है। अठारह पे अनेक 
अध्यायों में विभाजित हैं । अपने विशाल आकार में महाभारत ने सम्पूर्ण 
इतिहास को एक सूत्र में बाँधने का प्रयत्त किया। वर्णनात्मक शैली 
के साथ स्वर्गारोहण पर्व” के द्वारा महाकाव्य की समाप्ति मक्ति-स्थापना 
के अनुरूप हुई है। 
लोकिक संस्कृति में अदवधोष का बुद्धचरित आता है । कालिदास में महा- 
काव्य का कलात्मक विकास अपनी सर्वोत्कष्टता को पहुँच गया। पूर्व कवियों 
का-सा जीवन के प्रति केवल दार्शनिक अथवा धार्मिक दृष्टिकोण उनमें न था । 
श्रृंगार और प्रेम से भरा काव्य सोन्दर्योन्मुख प्रतीत होता है। जीवन के आदर्श 
की अपेक्षा सौन्दर्यंवादी कालिदास आनन्द का अधिक निरूपण करते हैं। 'रघ- 
वंश' के उन्नीस सर्गों की कथायोजना; मेघदृत” की आन्तरिक अभिव्यंजना 
कुमारसम्भव' के देवत्वः का मानवीय प्रत्रिपादन सम्पूर्ण कलछा-कौशल 
में प्रस्तुत हुए हैं। यदि वाल्मीकि में काव्य के आदर्श का चरमोत्कर्ष था, तो 
महाभारत में कथायोजना का, तथा कालिदास में कला का । देश का परि- 
. वर्तित नागरिक जीवन, कला के इसी रूप को अंगीकार कर रहा था। भारवि _ 
का किरातार्जनीय', माघ का शिशुपाल वध', श्रीहृर्ष का नैेषधीयचरित' आदि 
अनेक महाकाव्य छौकिक संस्कृत की नवीन रूपरेखा के समीप हैं। कालिदास की 
परम्परा ने आगे आने वाले कवियों को प्रभावित किया। श्रीकृष्णमाचार्य 
ने अनंक महाकाव्यों की सूची प्रस्तुत की है। क्रमशः देश में घामिक पुनरुत्थान 
के साथ महाकाव्यों का निर्माण चरित्र-प्रतिपादन के लिए होने रहूंगा । जैन 
. कवियों ने इसमें प्रमुख योग दिया । इसी के समानान्तर ऐतिहांसिक महा- 
काव्यों की धारा चछ॒ती रही । इस प्रकार आदिमहाकाव्य के अन्तर ही महा- 
काव्य की रूपड्ेखा में पर्याप्त परिवर्तन होता रहा। देवासुरसंग्राम, अलौकिकता 
 वणनात्मकता, विशाल कलेवर के स्थान पर चरित्र-निरूपण, कलात्मक सौष्ठव, 
. सौन्दर्याभिव्यंजना को प्रमुखता मिली । कक या 
संस्कृत काव्यशास्त्र में महाकाव्य प्रबन्ध-भ्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। पर्याप्त 
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काल तक संस्कृत में नाटक की दृष्टि से अधिक विचार किया गया। भामह ने 
काव्य के पाँच भेदों में सर्गबन्ध' को महाकाव्य कहा | उसमें धर्म, अर्थ, 
काम, मोक्ष चतुर्वं्ग प्राप्ति का विधान होता है। नाटक की समस्त संधियाँ 
भी उसमें रहती हैं । महान चरित्र, अलुंकार, रस आदि उसके कलेवर को. 
सौन्दर्यमय करते हैं । वर्णन में आक्रमण, युद्ध-प्रकृति, राजदरबार आदि आ जाते 
हैं । लोकस्वभाव को लेकर महाकाव्य नायक की विजय भी प्रदर्शित करता _ 
है। *७ भामह की महाकांव्य-परिभाषा कुछ समय तक प्रचलित रही। 
स्वयम्‌ छठी शताब्दी में दंडी ने अपने काव्यादशें में अधिक परिवर्तन नहीं 
किये । सर्गबन्धता, चतुर्वं्ग प्राप्ति, चतुर. उदात्त नायक, नगर, समुद्र, पर्दत,. 
ऋतु, चन्द्रोदय का प्रकृति वर्णन, उसने भी स्वीकार किया । उसने काव्य के 
आरम्भ में आशीर्वाद, देवनमस्कार, कथावस्तु-सचक पदों का समावेश किया। 
पर्याप्त आकार, अलंकार, रस, भाव के साथ ही भामह ने लोकरंजन” महाकाव्य 
का प्रधान गुण बताते हुए उसे कल्पनान्तरस्थायी कहा ।१* 
रुद्रट का काव्यालुकार! .(१६।७) हेमचन्द्र का काव्यानुशासन तथा 
“अग्निपुराण', सरस्वती कण्ठामरण' आदि में लगभग इन्हीं लक्षणों की पुतरा- 
वृत्ति प्राप्त होती हैं। पन्द्रहवीं शताब्दी में आचार्य विश्वनाथ ने साहित्यदरपंण 
में महाकाव्य पर विस्तार से विचार किया। उनके अनुसार सर्गेबन्ध महाकाव्य 
में नायक कोई देवता, उच्चकुलीन क्षत्रिय, धीरोदात्त गुणसम्पन्न हो । वंश का 
कुलीन राजा हो तो नायक अधिक भी हो सकते हैं । शंगार, वीर अथवा 
'शान्त का अंगी रस होकर आना अनिवाय॑ है, अन्य रसः सहायक होकर आयें । 
उसमें नाटक की संधियों का भी विधान रहे । कथानक ऐतिहासिक हो अथवा: 
सज्जन का चरित्र हो । चतुवंग फल उसका लक्ष्य हो। आरम्म में नमस्कार, 
ईश्वर-प्रार्थना, आंशीर्वाद तथा कथावस्तु का निर्देश भी हो जाय। कहीं खल- 
. निन्‍दा तथा साध का गृण-कीतंव भी किया जा सकता है । एक वैत्ति में 
. एक ही पद्य का प्रयोग उचित है । न अत्यन्त अल्प, न अति दीघे, कम-से-कम 
आठ सर रहें, जिनके अन्त में ही छन्‍्द का परिवर्तन किया जाय। वहीं 
पर आगामी कथा तथा भावी सर्ग की सूचना दे देनी चाहिए। सब्ध्या, सूर्य, 
इन्दु, रजनी, प्रदोष, अन्धकार, दिवस, प्रातः, मध्याहन, मृगया, शैल, वन, सागर, 
संभोग, विप्रलम्भ, मुनि, स्वर्ग, पुर, यज्ञ, रण, प्रयाण, विवाह, मंत्रणा, पुत्रजन्म 
आदि का वर्णन सांगोपांग हो । अन्त में' महाकाव्य का नामकरण कवि, केथानक, 
नायक अथवा किसी अन्‍य पात्र के. नाम पर रहे, कि सर्ग का नामकरण 
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वर्णित वस्तु के आधार पर ही हो। ' इस प्रकार महाकात्य के प्रमुख लक्षणों 
के विषय में अधिकांश लक्षणकार एकमत हैं। संस्कृत काव्यशास्त्रियों के आधार 
पर सर्गबद्धता, उदात्त नायक, प्रसिद्ध कथा, रसनिष्पत्ति, सरस शैली, महान्‌ 
: उद्देश्य, सजीव वर्णन तथा अलंकार आदि को महाकाव्य का रक्षण स्वीकार 
किया जा सकता हैं । 


हिन्दी महाकाव्य का प्रथम स्वरूप पृथ्वीराजरासो' में प्राप्त होता है। 
विश्व महाकाव्य के प्राचीनतम रूप की भाँति वह भी संकलतात्मक है। । 
'रासो' की सम्पूर्ण काव्य-परम्परा में पृथ्वीराजरासो प्रबत्धात्मकता तथा 
महाकाव्यत्व के सबसे अधिक समीप॑ है। सम्पूर्ण कथा श्रसिद्ध ऐतिहासिक 
पुरुष पृथ्वीराज को केन्द्र मावकर चलती है । नायक अपने प्रतिह्वन्द्दी की 
हत्या भी कर देता है। कवि इतिहास और काव्य का निर्वाह साथ ही करना 
चाहता है । उसके विशाल कलेवर में वर्णनों का बाहुलय है। छन्‍्दों के अनेक ह 
रूप उसमें मिलते हैं और आरम्म में वन्दनाएँ हुईं | भाषा में सम्मिलित 
स्वरूप है। वीरकाव्य की परम्परा का पाछन करते हुए चन्दबरदाई ने पृथ्वी- 
राजरासो में पृथ्वीराज का गुणगान ही अधिक किया। उनका भ्रतिपाद्य विषय क्‍ 
महिमा-वर्णन अधिक है, काव्य कम । 


इसके पश्चात्‌ जायसी के पद्मावत' में काव्य के अधिक तत्वों का समावेश 
हुआ । सुफ़ी मसनवी पद्धति पर लिये गये इस प्रबन्ध में चरित्र-चित्रण के 
साथ सिद्धात्त-निरूपण भी कवि का लक्ष्य रहा है। वह सूफियों के दशन 
से पर्याप्त मात्रा में प्रभावित था । कवि ने प्रचलित प्रेमाख्यान को काव्य का 
विषय बनाया। प्राचीन प्रणाली पर प्रासाद, उद्यान, सागर, युद्ध, संयोग, वियोग, 
बारहमासा आदि का समावेश हुआ। प्रकृति में आध्यात्मिक संकेत भी मिलते 
हैं। कथा को मोड़ देकर उसके शरीर की वृद्धि की गयी । वर्णन की दृष्टि 
. से कवि का निरीक्षण सूक्ष्म दिखाई देता है । भारतीय और फ़ारसी शी 
के समन्वय रूप में प्मावत' आया। भारतीय परम्परा का अनुसरण करते हुए 
भी जायसी ने सूफ़ियों की प्रेम-पद्धति का निरूपण किया । तायक रतसेन 
तथा नायिका पद्मावती ही प्रमुख रूप में आते हैं । नागमती, अलाउद्दीन , 
हीरामन सुग्गा आदि उन्हीं के चरित्र-विकास में सहायक सिद्ध होते हैं । प्रतीकों 
. का प्रयोग कवि की विद्येषता है । प्रबन्धकाव्य के अन्त में सम्पूर्ण घटना 

को अलौकिक रूप जाफैसी ने प्रदान किया। कथानक के मुख्य पात्र आत्मा- 


काव्य-संसार प्‌७५्‌ 
परमात्मा आदि के प्रतीक रूप बनते हैं। पद्मावत' हिन्दी साहित्य की प्रबन्ध- 
काव्य परम्परा के अधिक समीप होकर आयां। 


मध्यकाल में रामचरितमानस' के रूप में हिन्दी को महाकाव्य का आदर्श 
रूप प्राप्त हुआ । प्रत्येक दृष्टि से वह महाकवि का प्रतिनिधि है। कवि का 
समस्त आदरश, मर्यादा, आत्मसमपंण उसमें प्राप्त होते हैं। कवि ने वाल्मीकि 
से अधिक प्रेरणा ग्रहण की । राम के छोक-मंगलकारी' चरित्र का उन्होंने 
अंकन किया और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम” रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। कथा 
की योजना अत्यन्त सुसम्बद्ध रीति से हुई। काण्ड के आरम्म में संस्कृत 
का छन्द प्रयुक्त किया गया और काव्य के प्रारम्भ में देवी, देवता, गुरु, ब्राह्मण 
आदि अनेक महान्‌ विभूतियों की वन्दना है। मानस” जीवन की व्यापक 
और उच्च भावभूमि को लेकर प्रस्तुत हुआ । संस्कृत से अधिक प्रभावित होने 
के कारण भाषा की मंजुलता उसमें आ गयी। अवधी की सम्पूर्ण सरसता 
उसमें विद्यमान है । अधिकांशतया दोहा-चौपाई का प्रयोग करते हुए भी 
सोरठा, सवेया आदि भी बीच में आये हैं। शैली की दृष्टि से सुन्दर उपमाओं 
स्वाभाविक अलंकारों की उसमें योजना है । चरित्र-निरूण और रस- 
निष्पत्ति तो मानस का श्राण है । जीवन की अनेक परिस्थितियों में उठने 
वाली मानवीय भावनाओं को तुलसी ने चित्रित किया। राम का आदशे, भरत 
का प्रातृत्व, सीता का सतीत्व, सभी उसमें सबन्नचिहित हुए। संस्कृत का देवासुर 
संग्राम भी अपनी छाया लेकर आया। तुलसी ने स्वयम्‌ इसे विचित्र प्रबन्ध 
कहा: 'सो सब हेतु कहब में गाईं। कथा प्रबन्ध विचित्र बनाई ।' महान्‌ आदश, 
सावेंभौमिक संत्य, सुन्दर अभिव्यंजना, उदात्त चरित्र को छेकर मानस ने 
“राम के आलम्बन में भक्ति का नवीन आदश प्रस्तुत कर दिया। हिन्दी महा- 
काव्य का उत्कृष्ट रूप उसमें सम्मुख आया। 
.  रीतिकालीन युग में केशव की रामचन्द्रिका' अपने अछंकारों को लेकर 
आयी । अपने आचार्यत्व का प्रकाशन उन्‍होंने काव्य में किया। काव्य- 
शास्त्र की परम्परा और लक्षण का अनुसरण करने का प्रयत्न उसमें देखा 
जा सकता है । राम के अत्यन्त प्राचीन आख्यान को आधार बनाकर भी 
उन्होंने राजनीतिक पुट दिया । समस्त उन्तालीस प्रकाश छन्द और अलंकार 
की विदग्धता से परिपूर्ण हैं। रीतिकालछ में राजाश्रय में पल्‍्छवित होने वाली 
'काव्यधारा जीवन के विस्तृत रंगमंच पर निर्मित महाकझ्गरय की ओर अधिक 
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ध्यान न दे सकी । उसके पछ्चात सम्पूर्ण साहित्य में एक क्षणिक अवरोध 
आया। 
इसकी समाप्ति पर आधुनिक हिन्दी काव्य का युग आरम्म होता है। 
हिन्दी नें भाव, भाषा, शैली सभी दिशाओं में एक परिवर्तेत देखा | बदलती 
हुईं सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों ने साहित्य को प्रभावित किया। 
पप्रियप्रवास”' के रूप में आधुनिक महाकाव्य सम्मुख आया। नवीन यूग की 
मानवीय भावनाएँ उसमें लक्षित हुईं। हरिऔध ने क्ृष्ण-राधा के अधिक 
लौकिक स्वरूप का चित्रण किया । यशोदा की पुत्र-विद्वलता, कृष्ण की' 
 लोकरक्षण भावना, राधा का त्याग अपने युग की सामाजिक स्थिति से प्रभा- 
वित हैं । संस्कृत की कोमलकान्त पदावली को काव्य में अपनाया गया। 
कथावस्तु के वियोग के समीप घूमते रहने पर भी काव्य का क्षेत्र किचित व्यापक 
हो सका। प्रियप्रवास में खड़ी बोली की प्रबन्धकाव्य-परम्परा की आरम्मिक: 
. रेखाएँ मिलती हैं। मेथिलीशरण गुप्त का साकत आधनिक यग के अधिक 
. समीप है। राम के प्रख्यात नायकत्व के स्थान पर काव्य की उपेक्षिता उमिला 
का चित्रांकन अधिक हुआ । नवम सर्ग में तो उमिला ही उमिला दिखाई देती 
है। परिवर्तित परिस्थिति साकेत” में अधिक स्पष्ट होने रूगती है । पात्रों 
को सामान्य रूप में प्रस्तुत कर 'साकेत'” अहिंसा आदि का समावेश भी कर 
लेता है । रामकाव्य की प्रचलित परंपरा से गुप्त जी की कल्पना नव-उद्‌- 
भावना की दृष्टि से भिन्न है। एक भावपूर्ण आद्शवादिता का आभास समस्त 
काव्य के मल में दिखाई पड़ता है, जो कवि के हिवेदीयुगीन व्यक्तित्व का 
परिचायक है | विषय के अतिरिक्त दैली में भी साकत किचित गीतात्मकता 
लिये हुए है। संस्कृत की समासबहुला भाषा उसमें अधिक नहीं आने पायी। 
प्रम्परापालन के रूप में सर्ग का आरम्भ रामकाव्य के आदि कवि वाल्मीकि 
. भवभूति, तुलसी आदि की वन्दना से होता है। इसी भाँति ऋतु-वर्णन, 
प्रकृतिनिरूपण का भी उसमें समावेश है । युगचेतना से प्रभावित साकेत' 
हिन्दी का नया महाकाव्य है, जिसमें आधुनिक युग का अधिक आभास" 
प्राप्त होता है । द्विवेदी यूग में कुछ अल्पख्यात अन्य प्रबन्ध भी लिखें गये, 
पर उसमें अधिक व्यापक दृष्टि न थीः। द 
हिन्दी में पर्याप्त समय तक संस्कृत के लक्षण ग्रन्थों का अनुकरण हुआ। 
मानस, रामचन्द्रिका आदि महाकाव्य क्रिसी-न-किसी रूप में संस्कृत लक्षणों 
से प्रभावित हैं । काधुनिक हिन्दी-महाकाव्य-परम्परा पर स्वतन्त्र रीति से 
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अधिक विचार नहीं किया गया । तुलसी को आदर्श प्रबन्धकार रूप में चित्रिक्तः 
करते हुए आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने जीवन के नाना व्यापारों की अभिव्यक्ति 
की उनकी महानता माना । जायसी के पद्मावत प्रबन्धकाव्य को महाकाव्यः 
रूप में स्वीकार कर जीवन के पूर्ण रहस्य को ही उसकी कसौटी स्वीकार 
किया" । शुक्ल जी की धारणा बहुत कुछ प्राचीन प्रबन्धों पर निर्मर 
है, इसी कारण वे 'कामायनी” में कोई समन्वित प्रभाव” नहीं पाते । तुलूसीः: 
का आदश उनके सम्मुख था और जीवन की संदहिलूष्ट परिस्थितियों 7 
को वे न ले सके । श्यामसुन्दर दास विषयप्रधान अथवा विषयात्मक कविता 
के अन्तर्गत महाकाव्य को रखते हैं । उनके अनुसार उसकी रचना आत्मए 
के किसी उदात्त आशय, सभ्यता या संस्क्ृति के किसी युगप्रवर्तेक संघर्ष अथवा 
समाज की किसी उद्वेगजनक स्थिति को लेकर होती है । रामायण, महाभारत, 
रामचरितमानस आदि की कोटि के सच्च महाकाव्य शताब्दियों में दो-एकः 
. लिखे जाते हैं *१ ।' यह परिभाषा पश्चिम की उस धारणा के भी अनुकूल है जबा 
वीरयुग में बिखरी हुई सामग्री को एकत्र कर .महाकाव्य की रचना की जाती 
थी । आधुनिक युग में आचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी ने साकेत” की आलोचना 
करते समय प्रबन्धात्मकता अथवा सर्गबन्द्धता, गम्भीर शैली तथा वर्णित विषय: 
की व्यापकता और महत्व को महाकाव्य के प्रमुख उपादान स्वीकार कियाह् 
उनकी धारणा है कि इन्हीं के अन्तर्गत अन्य तत्व भी समाविष्ट हो जाते हैं ४ 
उन्होंने महाकाव्य में जीवन के अनेक स्वरूपों की स्थिति, चरित्र के विभिन्न 
आदर्श, विविध वस्तु-चित्रण तथा प्रौढ़ शैली को अनिवार्य विषय माता । उनकी 
धारणा नवीन जीवन-दर्शन, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण तथा परिवर्तित परिस्थितियों: 
. के अधिक अनरूप है | वे आधुनिकतम प्रवृत्तियों को लेकर महाकाव्य की 
_ व्याख्या करते हैं ।१* आचार विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने महाकाव्य को 
. सिर्वांगीण प्रभावान्विति' से युक्‍तत बताया और सानुबन्ध कथा, वस्तुवर्णन, , 
भावव्यंजना, संवाद को उसके प्रमख तत्व रूप में स्वीकार किया। प्राचीनः 
प्रणाली को स्वीकार करते हुए भी वे उसके अक्षरश:ः अनुकरण को आवश्यकः 
नहीं मानते । उन्होंने. आधुनिक प्रबन्धकार्व्य--साकेत, कामायनी आदि को: 
एकार्थकाव्य” के अन्तर्गत रखा, जिसमें जीवनवृत्त का अत्वधिक विस्तार: 
नहीं है *९ । उनकी शास्त्रीय व्याख्या में प्रतिबन्ध अधिक है और साधारण 
प्रतिमा का कलाकार महाकाव्य के निर्माण में सफल नहीं हो सकता । के 
उसकी नितंन्त उच्च गरिमा के पोषक हैं । महाकाव्य के विषय में रवीन्द्ब: 
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ने अपनी कविता क्षिणिका' में लिखा है : मेरे मन में नव महाकाव्य रचना 

की इच्छा थी । अनायास ही तुम्हारे कंकण किकिणि से टकराकर कल्पना 

सहस्न गीतों में फूट पड़ी । इस दुर्घटना से महाकाव्य कण-कण होकर तुम्हारे 

व्चरणों में बिखर पड़ा है। महाकाव्य-रचना की इच्छा मन में ही रह गयी! 

महाकाव्य की परम्परा में क्रमशः परिवतेन होते गये । होमर के वीरयुग 

वी वर्णनात्मक प्रणाली से आधुनिक आन्तरिक भाव-श्रकाशन तेक सहादाल 

अनेक स्वरूप ग्रहण कर चुका है । समाज की बदलती हुई परिस्थितियों ने 

उस पर प्रभाव डाला । वास्तविक रूप में महाकाव्य एक उद्धात्त ओर 

आम्भीर काव्यरूप की संज्ञा है। सच्चे और सुन्दर महाकाव्य की रचना कोई 

महाकवि ही कर सकता है, किन्तु केवल किसी भी महाकाव्य की रचना के 

सहारे महाकवि हो जाना सम्भव नहीं । महाकाव्य की प्रमुख आवश्यकता 
एकः विशाल रंगमंच है । कथा के रूप में किसी अनिवार्य समस्या का प्रति- 

पादन अवेक्षित है। आवश्यक नहीं कि वह घटना पौराणिक अथवा ऐतिहासिक 

ही हो, किन्तु उसका सम्बन्ध जीवन के व्यापकत्व से होना अनिवार्य है । 

चरित्र-सृष्टि भी जीवन के व्यापक दृष्टिकोण को लेकर होनी चाहिए। पात्रों 

में मानवता का स्वर रहे । उनमें कवि को प्राण-अतिष्ठा करनी पड़ेगी । आदर्श 

और उदात्त दोनों रूपों में इसका अंकन हो सकता है। कथा तथा चरित्र-समन्वय 

में स्वाभाविकता अपेक्षित है, जिससे सामाजीकरण सहज ही हो सके । शैली 

की प्रौढ़ता के अभाव में महाकाव्य की अभिव्यंजना सुन्दर नहीं हो सकती । 

महांत कल्पना, व्यापक दृष्टिकोण के साथ मामिक अभिव्यंजना, सरस शकाशन 

भी आवश्यक है । महाकाव्य का लक्ष्य जीवन की समस्या का साक्षात्कार 

तथा आनन्द-सुजन ही हो सकता है । सम्पूर्ण महान साहित्य के उच्चादर्शों 

से महाकाव्य की रूपरेखा निर्मित होती है । संसार के महाकाव्यों का संकलन 

'करते हुए संकलनकार ने कहा है--महाकाव्य में सुख-ढुख, संयोग-वियोग, 

'गीति तत्व और कथातत्व आदि श्रेष्ठ काव्य के समस्त गुणों का हृदयहारी 
“चित्रण, स्वाभाविक जीवन के मनोरम चित्र तथा आन्तरिक दइन्द्र हो जिसमें 
प्रकृति-समन्वय उस कुशलता से किया गया हो कि कृति सदा के लिए अमर 
हो जाय*१ क्‍ द 
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कामायनी' हिन्दी महाकाव्य का नवीनतम स्वरूप है। असाद नें उसमें 
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केवल बिखरी हुई कथा को ही एक सत्र में नहीं बाँधा, वरन उन्होंने समस्त 
प्राप्त सामग्री का भी उपयोग किया । कथानक के रूप में 'कामायनी' सम्पूर्ण 
जीवन को लेकर चलती है । मनु मानवता के प्रतीक बतकर आये हैं, श्रद्धा 
नारीत्व का प्रतिनिधित्व करती है। प्राचीन आख्यान किसी देश अथवा जाति 
का चित्र भ्रस्तुत करते थे। कामायनी” देश, काछ और जाति की सीमा 
लाँध गयी । वह मानव और उसकी मानवता को अपना विषय बनाती है, 
यद्यपि उसके प्रमुख रंगमंच हिमालय और सारस्वत प्रदेश हैं। इस कथानक 
' को कवि ने कल्पना के द्वारा आधनिकतम रूप प्रदान किया | इतिहास, प्राण 
' में बिखरी हुई कथावस्तु कल्पना से नवीन समस्याओं का ग्रहण कर लेती है। 
कामायनी का रंगमंच अनेक घटनाओं का समन्वय नहीं है, उसमें कवि केद्धी- 
करण की ओर उन्मख है । रघ्‌वंश” की-सी वंश-परम्परा उसमें नहीं मिलती 
किन्तु मानव के शाइवत उपादानों को उसने दृढ़ता से पकड़ा है। कामायनी' 
की कथावस्तु में जीवन का वह व्यापकत्व निहित है जिसका प्रतिपादन सम्पूर्ण 
काव्य में किया गया । प्रसाद ने कथा के उस अंश को ग्रहण किया जो उद्ृंश्य- 
पति में सहायक हो । चरित्र-सृष्टि के रूप में कामायनी अन्य प्राचीन महाकाव्यों 
की भाँति किसी ऐसे प्रसिद्ध पात्र को ग्रहण नहीं करती जो वीर हो; वह 

मनु के रूप में मानव को ही ले लेती है। वह जीवन के स्वाभाविक उत्थान- 

_ पतन में बँधा मनृष्य है जो सदा अपने लक्ष्य तक जाने के लिए व्यग्न है । 
: प्रसाद ने युगों से चलनेवाले देवासुर संग्राम तथा अलौकिक तत्व को नहीं 
. ग्रहण किया । देवासुर का वाह्य रूप मनु में आन्तरिक स्वरूप धारण करता 

है। मनु की आसुरी वृत्तियों पर दैवी वृत्तियों की विजय नहीं होती; 

: दोनो में समन्वय स्थापित हो जाता है । “महाकाव्य का रचयिता मानव के 

हि हेतु ही अपने संगीत का प्रकाशन करता है, वह देवताओं के लिए नहीं 
. होता २१०५ |” कामायनी का आदि-अन्त मानवता से आबद्ध है। मानवता उसका 
: रंगमंच है। मानव उसका पात्र औरं मानवीय भावनाओं का ही उसमें निरूपण 
है। श्रद्धा नारी की समस्त सुकुमारता, सहृदयता को लेकर प्रस्तुत हुई। पात्रों 
के चंरित्र-चित्रण द्वारा कवि मानव की स्वाभाविक मनोवृत्तियों का अंकन करता 
है । केवल व्यक्तिगत गुणों से अलंकृत नहीं करता। काब्बायनी' के पात्र 
अपना व्यक्तित्व कवि के उद्देश्य में विछीन करते दिखाई देते हैं। इससे महा- 
काव्य के पात्रों में एक समानता झँ जाती है; वे सादुभौमिक हो जाते हैं के 
यही नहीं, मानवता के परिवर्तित रूपों में भी वे चिरन्तन बने रहते हैं ४ 
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कामायनी' के पात्रों की मानसिक अभिव्यक्ति, आन्तरिक प्रकाशन उसे सर्वा- 
घिक व्यापकत्व प्रदान करते हैं ् 
प्राचीन काल में वस्तु-वर्णत महाकाव्य का आवश्यक अंग था। वर्णनात्मक 
औौली पर महाकाव्य चलते थे । प्रसाद ने वाह्यय वस्तु-वर्णन को अन्‍्तर्मुखी कर 
“दिया । मानवीय भावों के प्रकाशन में उन्होंने सम्पूर्ण शक्ति रूगा दी। सुख- 
“दुख, आशा-निराशा के अतिरिक्त मन में उठनेवाले विकारों का प्रकाशन 
हुआ । कामायनी' अपने मनोवैज्ञानिक निरूषण के कारण अधिक भावात्मक 
“तथा अन्तर्मुखी हो गयी, उसका बाह्य पक्ष अपेक्षाकृत कम वर्णित हुआ । बाह्य 
संघर्ष का केवल सांकेतिक रूप में कवि ने निर्देश कर दिया किन्तु आन्तरिक 
“प्रकाशन में सुन्दर व्याख्या की । मानवीय +मनोभाव अधिक मुखर हो उठे 
हैं. ॥ जीवन की भौतिक समस्याएँ भी आभासित हैं, पर उनकी विस्तृत 
“विवेचला न हो सकी । अन्तमुंखी प्रवृत्तियों के कारण कामायनी' की शैली 
_ “वर्णनात्मक नहीं है। भावाभिव्यंजना का सहज गाय गीतिकाव्य है । कामा- 
्यनी' में गीतितत्व प्रमखता पा जाता है। वर्णन-प्रधान महाकाव्य में इसका 
“अभाव देखा जाता है । प्रसाद ने अपने भावों के अनुरूप ही इस शली को 
“अपनाया । गीतात्मक हैली द्वारा महाकाव्य का निर्माण कवि का मौलिक 
“प्रयास है । वर्णनात्मकता की दृष्टि से अपर्याप्त होकर भी कामायनी”' कलात्मक 
“सौन्दर्य में आगे बढ़ जाती है। अरस्तू काव्यशास्त्र में महाकाव्य के जिस 
'प्रिष्कृत रूप की चर्चा करता है, वह इसमें प्राप्त है।१। आन्तरिक सूक्ष्म 
“भावों को वहन करने के लिए प्रांजल, चित्रमय भाषा की आवश्यकता होती 
है। कामायनी' का शब्द-चयन अपनी सम्पूर्ण सुन्दरता में प्रस्तुत हुआ। सौन्दर्या- 
“कन के समय वह सजीव हो सठती है, प्रतीकों को ले आती है। उसमें शिथिलुता 
नहीं दिखाई देती, जो महाकाव्य की मर्यादा के प्रतिकूल हो। किन्तु वह अछं- 
करण से भरी हुई भी नहीं है कि भाव-प्रकाशन में किसी प्रकार का व्यवधान 
प्रस्तुत कर । भारतीय साहित्यशास्त्र महाकाब्य में कतिपय नाटकीय तत्वों 
'के समावेश की आवश्यकता भी स्वीकार करता है। विश्वनाथ ने साहित्य- 
दर्पण में नाटकीय सन्धियों की चर्चा की है। कामायती' में कथा-विकास 
. की दृष्टि से मूनु की मुमूर्ष अवस्था काव्य का अन्त हो सकती थी ; ऐसी दशा 
में वह दुखान्त होती । प्रसाद ने अपने दाशनिक प्रतिपादन तथा आनन्‍द- 
निरूपण के लिए अन्तिम सर्गों की उदभाकता की । श्रद्धा का महत्व भी बढ़ 
. जाता है.। कामायनौं की यह कल्पना अभिज्ञानशाकन्तल' के अधिक समीप 


 क्ाव्य-्ससार |... १८१ 


है । कालिदास दुख का, चरम विकास दिखाकर अन्त में मिलन से नाठक 
'को परिसमाप्ति करते हैं । कामायनी में नाटक की संवाद दौली का पर्याप्त 
समावेश है। महाकाव्य में सत्य का आग्रह अधिक होता है३७ । प्राचीन महा- 
काव्यों में इसी कारण इतिहास अथवा पुराण की किसी प्रसिद्ध घटना को 
काव्य का विषय बनाया जाता था । पूर्वपरिचित कथानक के प्रति एक पूर्वा- 
नुराग भी बना रहता है। कामायनी' की ऐतिहासिक, पौराणिक कथा वेद 
'पुराण, ब्राह्मण आदि अनेक ग्रन्थों में बिखरी हुई मिलती है और कवि ने 
उसका नया संयोजन किया है । 

..भहाकाव्य की परम्परा स्वयम्‌ प्रमाणित करती है कि इस माध्यम से 
'कवि अपने समस्त चिन्तन और अनुभव का प्रकाशन चाहता है। छोटे-छोटे 
- 'गीत-खंडों में एक ही भावोच्छुवास गूँजता रहता है | खंडकाव्य जीवन के किसी 
अंश का चित्रण करता है, किन्तु महाकाव्य की व्यापक सीमा में समग्र जीवन 
को लिया जा सकता है । जीवन की प्रहेलिकां का उत्तर साधारण हिन्दी 
पाठक तुंलसी«क़े मानस' में खोजता रहा है । महाकाव्य की यह सामाजिक 
उपादेयता उसके विस्तृत प्रचार में सहायक होती है, वह जन-जन का काव्य 
हो जाता है। महाकाव्य का अन्य रूप कलात्मक दृष्टि से अधिक परिष्कृत 
महाकवि निर्मित करते हैं । वाल्मीकि, कालिदास अथवा प्रसाद की कला 
इसी प्रकार की है कि सामान्य धरातल पर उसका प्रचार सम्भव नहीं। योरप 
में दान्ते की डिवाइन कामेडी' की विलक्षण कथाओं का आनन्द सामान्य जनता 

भी उठा लूती है, किन्तु मिल्टन सुशिक्षित वंगें का कवि है। महाकाव्य 

_ के अधिक कलात्मक रूप का निर्माण युग के अनुकूल होता है। प्रसार की 
: दृष्टि से महाकाव्य के इन दो स्वरूपों में अन्तर हो सकता है, किन्तु दंडी 
. का कथन है कि सभी महंकाव्य के रचयिता छोकरंजन करत हुए कल्पान्तर- 
| : स्थायी होते हैं । कामायनी' वाल्मीकि, कालिदास की परम्परा के अधिक 
निकट है । द 

भावाभिव्यंजना के आधार पर योरप में महाकाव्य के समीप आन वाल 
अनेक काव्यों की रचना हुई। संस्कृत के 'शिशुपालवर्ध। आदि छोटे वाता- 
वरण में निर्मित होने वाले एतिहासिक प्रबन्धों की माँति इनकाण्खझूप न था। 
इनमें कौ की कल्पना का स्वच्छन्द प्रवाह अधिक प्राप्त होता है। शेली के 
प्रोमेथियस अनबाउन्ड' का नायक प्रोमेथियस नेतिक, ब्रीद्धिक उच्चता का 
प्रतीक है । कवि ने मानवीय भावनाओं के प्रकाशन का श्रयास किया 
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है। प्रोमेथियस स्वयम्‌ संसार में सुख और शान्ति के राज्य की स्थापना की 

कामना करता है । वह पृथ्वी से अनुनय करता है : मेरी कामना है कि किसी 

भी जीवित वस्तु को कष्ट न हो । महान उद्देश्य के होते हुए भी उससें घटना, 
पात्र का व्यापक प्रसार नहीं प्राप्त होता । वास्तव में प्रोमेथियस अनबाउन्ड 
में मनुष्य नहीं, निसर्ग प्रकृति का अमर स्वरूप, अप्सराएँ, किन्नरियाँ तथा 
आत्माएँ हैं, कित्तु सभी मानवीय इच्छा के सेवक हैं । पृथ्वी, सागर, चन्द्रमा, 
कार आदि का भी निर्माण कवि ने किया। आनन्द और सुख का प्रतिपादन 
करते हुए काव्य छोटी सीमा में कार्य करता है। सुन्दर उपमाएँ, सरस« 
अभिव्यंजना के होते हुए भी वह विस्तृत विवेचना में असमर्थ है । उसमें 
महाकाव्य का केवल उद्देश्य मात्र है, सम्पूर्ण स्वरूप नहीं । रिवोल्ट आफ 
इस्लाम, एन्डिमियन, दि एनशियेन्ट मैरिनर आदि महाकाव्य का आभास भर 
देकर रह जाते हैं। उनमें कलात्मक सौष्ठव, महान आदर्श अवश्य हैं किन्तु 
जीवन के विविध रूपों का चित्रण नहीं मिलता । कामायनी” अपने कलूंत्मक 

सौष्ठव में इन स्वच्छन्द प्रबन्धों के निकट होकर भी व्यापारम्रूमि के कारण 

महाकाव्य की सीमा छ लेती है । 

...महाकाव्य का उद्देश्य आदश तथा सुख-शान्ति की स्थापना होता है । 

चरित्रों का अंकन आदर्श-स्थापन तथा कथानक का विन्यास उद्देश्य-प्रतिपादन 
में सहायता करता है। महाकवि अपनी रचना के द्वारा संसार को कुछ देना 
चाहता है । उसके मूल में जीवन-दर्शन की भावना निहित रहती है। महा- 
काव्य के रचयिता के सम्मुख-एक निश्चित कार्य रहता है। वह अपनी प्रतिभा 
से युग की परिस्थितियों का समावेश कर लेता है। कामायनी' अपने अत्यन्त 
प्राचीन कथानक में भी यूग की समस्याओं का समाधान करती चलती है। 

अतिरिक्त बोद्धिकता, भौतिकवाद का दुृष्परिणाम दिखाकर कवि ने समन्वय . 
से समरसता का प्रतिपादन किया । गांधी-युग की यह कृति सत्य, अहिंसा, 
को भी न भूछ सकी । मन्‌ संघर्षों के मध्य जाता हुआ आधुनिक मानव ही है।. 
सारस्वत प्रदेश नगर का वेभवशाली वर्णन है, जिसमें विज्ञानवादी प्रगति हो 
_ रही है । भावात्मक प्रकाशन के कारण यूग की परिस्थिति पर विस्तारपुर्वकः 
_ विवेचना कूनें का अवसर कवि को न मिल सका,. किन्तु उसने अपने युग कीः 
चेतना को उसमें स्थान दिया | महाकवि युग और काल का स्वर न सका ; 
सभी पर किसी-न-किसी रूप में उसने संकैत कर दिया। यदि इलियड. में यूनानी 
सभ्यता का सम्पूर्ण"चित्र मिल जाता है, तो .कामायनी भी आधुनिक युग का 


